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छप्पय 
मानब खर गज कहे--न औषधि ममदुख टारें। 
सत्रहवों भ्रथ्याय पाठ दिज ताहि निगर॥ 
राजा सोई करयो मत्र पढि द्विज छिरकयो जल | 
तजि गजतन सो तुरव दिव्य तन प्रकटःथो निरमल । 
कहूयो सकल इचान्त निज, राजा सुनि प्रमुदित भये। 
पढि सत्रह अध्याय वे, मुक्त जगत तें है गये ॥ 


थ्प्थ 
उ्रष्टादशो 5ध्याय: 
( १८) 


९ ७ र 
अजुन का त्याग और संन्यास के अथ 
के सम्बन्ध में प्रश्न 
[१] 


भ्रु न उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तच्यमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृपोकेश पृथक्केशिनिपूइन ॥ ® 
{थी अप मी० १८ भ० १, एजोक ) 
छप्पय 
अरजुन पीले--जाय / त्याग सँन्यास्त शब्द जी । 
तिनिमें का है सेद वतावे वावुदेब तो ॥ 
इनि दोउनि फो तत्व केशिसूदन ! समुकावं । 
एथकयृथक इमि अरय महावाहो | बतलावें 1 


केशी नामक अप्तुर फे, तुम हो मारनहार हर। 
त्याग और सन्यास को, अरथ बताये कृपा करि ॥ 





# धुन ने कहा-"हे महावाहो | हैं सत्यास का तत्व जानता 
चाहता हू, हे हृपीकेश ! साथ ही त्णग के तत्त्व को भी बताबें 1 हे 


करेशितिदूरन । इन दोनों फरे तत्व को में प्रथक-पुय्क ही जानना 
चाहता हूँ ॥। 
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कोई कोई शब्द किसी फे अर्थ में रूढ हो जाता है । जैसे 
पंकज शब्द है। इसका अर्थ दे पंक-कोच-से जो उत्पन्न हो वह 
पंकज । कीच से तो सिवार नाम को एक घास पेदा हाती है, 
जोक नाम का एक कोड़ा भो कीच से पैदा होता है, कमल भी 
कीच से होता है, किन्तुँ पंकज शब्द इन अर्था में व्यवह्नत नहीं 
होता । यह तो एकमात्र कमल के शर्थ में रूढ़ि वन गया है। 
पंकज कहते ही कमल हमारे हृदय पटल पर छा जाता हैं । कोई- 
कोई शब्द प्रतीकात्मक भी रूढ़ हो जाता है। जैसे भाएव्य शब्द 
है। भाठुव्य भाई के लड़के को भतीजे को कहते हं । बह हमारे 
पिदुञ्य घन का अधिकारी है। अधिकार में प्रायः कलह होती हो 
है, जिससे कलह. होती है उससे शत्रुता बँध ही जाती है । इसी 
प्रतीक के कारण 'भाठव्य, शब्द का अर्थ शत्रु हो जाता हे । 
इसी प्रकार 'संन्यासी' शब्द को सुनते ही हमारे सम्मुख दाढ़ी 
मूँछ मेड मुड़ाये, गेरए कपड़े पढिने हाथ में दयोयी नारियल 
को पात्र लिये एक ऐसे व्यक्ति का चित्र आ जाता है, जा शिखा, 
सूत्र, सन्ध्या वंदन, देव, ऋषि तथा पिठू कर्मा से रहित हो और 
हाथ से भोजन न बनाकर यत्र-तत्र-सवंत्र खा लेता हो । वास्तव 
में संन्यास और संन्यासी का यह अभिप्राय नहीं । 
धर्म शाखा के अनुसार 'संन्यास' वर्णाश्रम धर्म के चार 
व्याश्रमो में से एक अंतिम आश्रम है। जव पुत्र के भी पुत्र हो 
जाउँ और संसारी भोगों से त्रिदष्णा हो जाय, तो वन में जाकर 
चास करे, अर्थात्‌ घर फे सब झंझट छोड़कर वन के कंदमूलों पर 
नियोद करता हुआ । शास्त्रीय विधि से घोर तप में निरत हो जाय । 
शीतोष्ण सहन करे, किसी से याचना न करे, ब्रह्मचर्य से रहे, सदा 
शरोर को तपाने में-विविध प्रकार के तपा में-निरत रदे, इनने पर 
भी अभिदोच आदि ति नैमित्तिक कमों को न छोड़े । 
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जब सममे वेराग्य दृढ़ हो गया। तितिक्षा की शक्ति पूरी 
श्या गयी । बाहर की अमियो को भीतर की आग्नियो मे आरोपित 
करके निरम्नि बन जाय, ऐसे त्यागी को फिर श्रभिट्टोत्रादि कर्मों 
की श्मावश्यफता नहीं। वह समस्त काम्य कर्मा का परित्याग 
करके सन्यासी त्यागी बन जाय । न 

सन्यासी तीन प्रकार के बताये हैं, एक ज्ञान संन्यासी, दूसरे 
बेद सन्यासी और तीसरे कर्म संन्यासी । जो समस्त इस लोक 
की तथा स्वगोदि परलोक के सुरो की आसक्ति से रहित होकर 
निष्ठ न्द्व तथा निष्परिअह वनकर निरन्तर ही आत्मज्ञान में निमम्र 
रहे, वह ज्ञान संन्यासी है । 

जो केवल वेद के ही अभ्यास में निरन्तर निरत रहता है, 
जिसको किसी प्रकार की संसारी वस्तुओं की आशा नहीं है, जो 
किसी भी वस्तु का परिभत-सम्रह नही करता जो अपनी इन्द्रियों 
को वश मे करके जितेन्द्रिय होकर घेद के अध्ययग मे लगा 
रहता है उस मुमुछु को वेद सन्यासी कहते है । 

जो घाहर की आहवनीयादि अप्नियो फा आत्मसात्‌ फर छेत्ता 
है अर्थात्‌ बाह्य अग्रियों को भीतर की अग्नि मे आरोपित कर 
लेता है । जो समस्त कार्यों को त्रह्मापण चुद्धि से करता है, वह 
महायज्ञ परायण संन्यासी कर्म संन्यासी होता हे। इन तीनो मे 
ज्ञानी श्रेष्ठ हे । 

संन्यासियो के चार प्रकार बताये हैं (१) हंस (२) परम हंस 
(३) कुटोचक ओर (४) बहूदक। जो सवसे स्नेह छोडकर अपने 
ग्राम के ही समीप छुटी बनाकर रहे बह कुटीचक है, जो अपने 
उज्वल चरित्र द्वारा निरन्तर श्रद्य विचार में मम रहे बह हंस है। 
जो सब कुळ परित्याग करके ज्ञान में ही निमस रहे बह परमहंस 
है 1 जो एक जगह स्थिर न रहे निरन्तर घूमता ही रहे, अनेकों 


Fi 
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घाटों का पानी पीता फिरे वद्द बहूदक हे । इस प्रकार चतुर्थाश्रमी 
सन्यासियों के भेद हैं । 

आजकल जो यह निमूल-सी धारणा वन गयी हे, कि 
सन्यासी को शिस्रासूत्रों का परित्याग कर ही देना चाहिये | यह 
फेयल भ्रम सात हे। सन्यासी फे पर्याययाची शद चतु्थाश्रमी, 
पाराशरी, मस्करा!, परिनाद , कम्मेन्दी, श्रमण, मिञ्च, इत्यादि । 
आजफल सन्यासी शद तो शिसासूत्र त्यागी के अर्थ में तथा 
श्रमण शस्द जेनी साथुओ के अर्थ म 'आोर भिल्लु शन्द बौद्ध 
साधुओं फे शर्थ में प्रयुक्त होने लगे हें। वास्तव में बह चाहें 
शिया सूत्र धारी हो या शिया सूत्र त्यागी हो, कापायवश्न पहिने 
हो, या लाल अथवा स्वच्छ वसा से सन्यास में कोई '्रन्तर 
नहीं पडता । सन्यास मे सदूगुणों पर निशेष कर त्याग और 
येराग्य पर ही तिशेप पल दिया है । जो जितना ही अधिक त्यागी 
पिरागी, निरपरिग्रही होगा वह उतना ही अधिक श्रेष्ठ सन्यासी 
सममा जायगा। सन्यासी को समबुद्धि होना चाहिये उसका 
आचार शुद्ध हा, काम, रोध लोम मोहादि से रदित ह्वा झिसी 
यम्तु का सम्रह न करे! कोपान, आच्छादन दंड आर कमदलु 
चहुत दी अआयऱयक सामाप्रियो का केयल शरीर निर्याताथे रसे ) 
सोनी, त्रदाचारी, सदायारी, मानापमान मे तुत्य, हिँसा माया से 
रहित, शान्त, तान्त, तितिछु, श्रपरिग्रही, ण्कान्तयासी रहे । सदा 
एक फा ल न साय इत्यादि महत्त से गुण घत्ताये हैँ । सन्यासी 
पे लिय चार प्रकार ये ही पातर बताये हैं। यातो लोगी फा 
कमल रम्य, या याप्ट का घना प्रथा मृत्तिका का यटि गिल 
आय नो मोटे बॉस या पात्र यना ले । पहिल ये पात सपत्र सतज 
से पिना मूय मिल जान॑ था आातऊल जो सन्यासी जल 
दरियायी बढ़ नारियल का पात लोहे की टोटी लगाएर, ऊपर 


कली डी 
~ पान 
श्र 
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से चांदी आदि मढ्कर कमंडलु रसते हैं. यह सघ 'अशासत्रीय 
हैं इस प्रकार शास्त्रो मे यतियों के संन्यासियो फे घहुत कठोर- 
कठोर नियम बताये हैं । संन्यास आश्रम सबसे कठोर है। उसके 
नियमो का पालन बहुत कठोर हैं । संन्यासी को न्यस्त दंड बताया 
है । अर्थात्‌ अपने साथ कोई कितना भी अपकार करे उसे दंड 
नही देना चाहिये । पहिले दंड लोग वॉस फे दडे से देते थे । अतः 
दंड घारशु-दंड का ही प्रतीक है । कोई एक दंड कोई तीन दंड 
प्रतीकरूप मै धारण करते थे। तीन दंड देहिक, घाचिक आर 
मानसिक बताये है | किन्तु केबल संन्यासी का वेप बना लेना, 
केवल संन्यासी के वाह्यचिन्हे को-दंड कमंडलु आदि-फो धारण 
कर लेना यह सन्यास नही है । इसकी वेद शास्त्रों ने बड़ी निन्दा 
की है | केबल लिगा को अपना लेता, बाहरी चिन्ह बना लेना 
धमे में कारण नहीं। वासों को पकड़ लेने मात्र से कोई यति 
नहीं हो सकता । 
वास्तव में तो संन्यास धर्म का सम्बन्ध चिन्हो से न होकर 
श्रन्तःकरण से है, जिसका अन्तःकरण पवित्र हो गया है, वह 
कहीं भी रहे, फेसे भी वेप मे रहे चहद यति संन्यासी ही है, और 
जिसने बाद्दरी येप तो बहुत दी भव्य बना लिया हे। चिन्ह तो 
सब सन्यासियो के धारण कर रसे हैं, किन्तु उसका अतःकरण 
शुद्ध नहीं हुआ है, न उसे शुद्ध करने का कोई प्रवल प्रयत्न ही 
कर रहा हे, तो उसे कभी त्यागी विरागी सन्यासी नहीं कह 
सकते । इसलिये त्याग क्या है, संन्यास क्या है, इसके रहस्य 
को भली भॉति समझ लेना चाहिये । सन्यास का अर्थ है, सव 
कुछ छोडकर-समस्त कर्मो का परित्याग करके-तत्वचितन मे ही 
सन को लगाना। जिसने संन्या साफ लिये कोई 
कर्तव्य कमे शेप नहीं रह जातीन उसके लिये कोई 'अकतव्य' दी 
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( 


होते, जो सत्त्व, रज और तम इन तीनो गुणी से ऊपर उठ गया, 
निस्प्रेशुण्य हो गया, उसके लिये विधि निपेध, कतव्य अक्तेव्य, 
धर्म अधर्म कुछ भी नही रह जाता । जिसका शारीर मे से अहंभाव 
मिट गया, बुद्धि जिसकी सत्‌ असत्‌ विरेक से भी ऊपर पहुँच 
गयी। स्परभावानुसार अच्छा बुरा कैसा भी काये हो जाय, 
बुद्धि पर उसके अच्ठेपने का चुरेपने का तनिक भी प्रभात न 
पडता हो, बह जो भी कुछ करे वही सव उचित ही हे, उसे किसी 
भी कर्म में दोप नही लगता, क्योंकि वह तो दोप गुण दोनो से 
परे हैं । 
गीता शाक्त एक विलक्षण मार्ग का प्रतिपादन करता है। 
इस बात को हम पिछले अनेक प्रकरणों मे वार-वार बता चुके 
हैं, फि गीता के समय दो ही मार्ग प्रचलित थे, एक तो सांख्य- 
मार्ग-अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग दूसरा योगमार्ग-वर्शाश्रम धर्म मार्ग-या 
कर्म मार्ग । ज्ञानमार्गे मे तो बण घर्म गौण हे, वहा ज्ञान की 
प्राधान्यता है । वर्श्धम का पालन तभी तक विहित है, जब तक 

अन्तःकरण की शुद्धि न हुई हो-पूर्व जन्म के कपाय नष्ट न 
हुए हो । कर्मा को विपयो से बराग्य के निमित्त करने चाहिये ! 
वहाँ कर्मा के करने मे तात्पर्यं नहीं है। वैराग्य वृद्धि मे तात्पर्य 
हैं । जिस क्षण जहाँ पर ही-जिस वर्ण मे जिस आश्रम मे~जव 
भी घराग्य हो जाय | वह चाहे ब्रह्मचयं अवस्था मे शुरु ग्रह में 
हो जाय, या अपने निज के घर मे गृहस्थाश्रम में हो जाय, अथवा 
वानप्रस्थामस्था मे वन मे हो जाय, उसी समय समस्त कर्मा को 
छोड़कर संन्यास ले ले, वर्ण का, आश्रम फा फुड भी विचार 
स करे । 

बणाश्रम घम मे वर्ण ओर आश्रम डोनो मे श्रता अश्रप्ठता 

का िचार है । उसमे शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय तीनो को सन्यास 
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kl 


का अधिफार नहीं । आश्रमों से सियम है, एक आश्म से दूसरे 
आश्रम में जाय, कभी अनाप्रमी न रहे। बह्यचये के पश्चात्‌ 
गृद्स्थाश्रम मे जाय, गृहस्थाश्रम से, वानप्रस्थाश्रम मे और 
चानप्रस्थाश्रम से संन्यासाश्रम से जाय । अन्यथा न करे। यदि 
अन्यथा करता है अथोत्‌ संन्यास से गृहस्थाप्रम मे आता है 
या वानप्रस्थाश्रम से गृहस्थी ह्यो जाता है तो उसे आरूद़ पतितपने 
का दोप लगता है । किन्तु संन्यास उसमे भो अंतिम लक्ष्य है । 
बरणोश्रम की परि समाप्ति भी संन्यास में ही है । जैसे सांख्य या 
ज्ञान मारे का लक्ष्य त्याग अथवा संन्यास है उसी प्रकार कमं 
मार्ग या योग मार्ग की परि समाप्ति भी संन्यास या त्याग मे 
ही है । 

किन्तु भगवान्‌ ने समस्त गीता में निष्काम कमे योग या 
भक्ति थोग पर ही बल दिया हे । उन्होने ज्ञान मार्ग या घर्णाश्नम 
धर्म कसे मार्ग का कहाँ खंडन नहीं किया । दोनों मे किसी को 
छोटा बड़ा नटी बताया । कह दिया जो स्थान सांख्य वालों को 
अर्थात्‌ ज्ञान मार्ग वालो को प्राप्त होता है, वही स्थान वशोश्रम- 
धर्म वाले कर्म योगिया को भी प्राप्त होता हे। जो सांख्य मारग 
के और कमं मार्ग फे दोनो फे लक्ष्य को एक देसता हे, वास्तव 
भे वही देखता हे, किन्तु भगवान्‌ का पक्ष यह है कि तुम जहाँ 
भी हो निप्झाम भाव से वही रह कर प्रमु प्रीस्यर्थ कर्म करते 
रहो । स्थाग-स्थान मे इसी वात पर आदि से अन्त तक भगवान 
चल देते रहे है। अजुन ने यह सोचा-कि मैं अपने सगे 
सम्बन्धियो को सार कर जो राज्य प्राप्त करने की चेष्टा कर 
रहा हूँ, यद्‌ पाप कर रहा हॅ । इसलिये मुके युद्ध से उपरत 


दो जाना चाहिये। भगवान्‌ से उसने यही कहा--“में युद्ध न 
कर गा !?? 
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भगवान्‌ ने पूछा--“क्यो नही करोगे, महाशायजी !” 

श्रजुंन ने कहा--/मैं रुधिर से सने भोगों को भोगना नहीं 
चाहता ।? 

भगवान्‌ ने कहा--“रुधिर से सने भोग कहाँ हैं जी 1” 

अर्जन ने कहा--“महाराज, भीष्म, द्रोण, कृपादि गुरु जनों 
को सार कर जो भोग भोगे जायेंगे वे रक्त से रञ्जित हीतो 
द्दोगे ११? 
भगवान्‌ ने कहा--“भाई, जितशता हे, तुमने जन्म ही ऐसे 
वर्ण में लिया हे, जहाँ कर्तव्य बुद्धि से सगे भाई से भाइ को, 
पिता से पुत्र को लडना ही पडता हे । क्षत्रिय का घर्म ही 


यह हे ।” 
अर्जुन ने कहा--“मैं ऐसे घोर कूर धमं का पालन नहीं करना 


चाहता ।” 

भगवान्‌ ने फहा--“वर्णाश्रम धर्म मे तो अपने अपने चण 
के अमुसार कम करके उसी से आजीविका चलानी चाहिये । 
अपना जो पैठक धन्धा हो उसे कभी छोडना नहीं चाहिये । 
अपने धर्म मे मर जाना भी श्रेयस्कर ह॑, पराया धर्म भयावह हे । 
क्षत्रिय का कर्मे, धर्म युद्ध करना हे । 'अतः तुम्हे घह स्तः ही 
प्राप्त हो रहा हे । श्धुओं को मार कर प्रजा पालन रूपी धर्म 
का पालन करके उसी के हारा अपनी आज्ीयिका चलाओ । 
युद्ध न करोगे, तो शु तुम्हारा राज्य न देंगे । तुम मूसों सर 
जाओगे ?” 

अर्जुन ने कहा--“भूसो क्यों मर जायेंगे ? जय हम लाच्तागृह 
से भागे थे, उस समय बारह वर्पो तफ छिपकर रहे थे, तव भूरयो 
थोड़े ही मर गये थे। जेसे उस समय भित्ता माँग फर पेट भर 
लेते थे, वसे हो अब भी भीख से पेट भर लेंगे 1” 
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भगवान्‌ ने कहा--“उस समय की बात दूसरी थी, उस 
समय तुम लोगों का विवाह नहीं हुआ था, एक प्रकार से तुम 
सय भाई ब्रह्मचारी थे, अतः ब्रह्मचारी का चाहे वह म्राह्मण चर्ण 
का हो, छ्षत्रिय अथवा वेश्य वर्ण का हो-मिक्षा मॉगना धर्म 
है । यद्यपि तुम लोग त्रह्वाचारियो की भाँति गुरुकुल में बास नहीं 
करते थे, तथापि आपत्ति मे थे। आपदू धर्म मे क्षत्रिय के लिये 
विधान हे । ( चरेतवा सिप्ररुपेण ) आपत्ति काल में क्षत्रिय 
ब्राह्मण का बेप बनाकर भिज्षावृत्ति कर सकता हे । फिन्तु बह 
तभी तक इस वृत्ति से निर्वाह करने का अधिकारी हे जब तक 
उसकी श्रापचि दूर न हो। आपत्ति दूर हो जाने पर भी जो 
आपदू धर्म चाली वृत्ति का पालन करता हे पतित हो जाता हे | 
( कृच्छान्युक्तो न गर्देण वृत्तिं लिप्सेत्त क्मेणा ) 

उस समय तुम सब भाई आपत्ति मे थे, आपत्ति में ब्राह्मए- 
चृत्ति स्पीकार कर लेना ज्षत्रिय का दोप नही। जय आप सच 
आइयो का विवाह हो गया । महाराज द्रुपद जेसे बलान्‌ क्षजिय 
से सम्बन्ध हो गया, तब तुम लोग आपत्ति से मुक्त हो गये । 
इसलिये तब आप लोग भिक्षा मॉगने के अमधिफारी हो गये । 
आप लोगो ने धृतराष्ट्र से अपना धर्म पालन करने फे लिये राज्य 
की याचना की । गृहस्थी क्षत्रिय अनापद में भिक्षा पर निवोह 
करता हे, तो पाप करता हे इसलिये आप इन्द्रपस्थ मे अपनी 
राजधानी बनाकर प्रजा पालन रूप धर्म करके अपना निवा 
करने लगे । अब न तो आप पर आपत्ति ही हे न भिक्षा पर 
नियोह करने चाले आप ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी ही हो, फिर 
भिक्षा पर निवोद्द केसे कर सकते हो ? 

अजेन ने कहा--ब्रह्मचारी तो हम रहे नहीं सन्यास का 
इमे अधिकार नहीं, तो वानप्रस्थ होने का ता अधिकार हे । जेसे 
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बारह वर्षों तक हम घटमूल फलों पर निर्याह्‌ करते रहे या जसे 
अज्ञात वर्ष मे एक घप तफ नीषरी घरमे निर्वाह करते रहे बसे 
निषाद करेगे 1” 

भगवान्‌ ने वहा-- तेसो, छत्रिय तभी वानप्रस्य मे जा 
सकता ह, जब उस विपयों फा भोग परते करते पूर्ण पिराग हो 
गया हो । पुत्र राप्य करन का 'अघिकारी हो गया हो | तय सय 
की अनुमति लेकर घन म जाकर कद मूल फ्ल साते हुए निरतर 
तप मे निरत हो सका हं। सा, तुम्ह अभी विषय भोगों से 
राज्यपाट से पुर्ण विराग तो हुआ नहीं । पुत्र श्रभी राज्य फे 
योग्य नहीं राज्य की अभिलापा 'श्रभी मन में हे ही । ऐसी दशा 
में चन में जाकर निर्वाह करने लगो तो फायर कहलायागे । 
यारह बर्प धन मे रह कर पक वर्ष नोकरी करके जो तुमने निर्याद 
किया यह भी आपद धम था । अय वह वेर चप बनवास करने 
की प्रतिज्ञा रूपी आपत्ति तो टल गयी । अय घुम वानप्रस्थी 
नहीं हो जो वन के कदमूल फलो पर निर्वाह करो । रहीं बात 
नोकरी की सो क्षत्रिय को नोकरी करना सर्वथा निपेध हे। 
(चरेत्‌ वा विप्ररूपेण न श्ववृत्त्या कथञ्जन) हॉ सारय योग अर्थात 
ज्ञान हो जाने पर ज्ञान मार्गी क्षत्रिय सन्यासी हो सकता हे ।? 

रेन ने पूछा--'तो उस वर्शा्रमी सन्यासी में ओर 
सारय योग के अनुसार चने सन्यासी में कोई अन्तर है 
क्या १11 

भगया1 ने कहा--“कुछ भी अन्तर नहीं दोनो को एक ही 
पद प्राप्त होगा ।” 

अजुन ने कह्दा-- तब मैं सारयमार्य वाला सन्यासी वनकर 
ही मिक्षा पर निवोह कर लगा 1” 

भगवान्‌ ने कहा--“सारय योग वाले सन्यास फो क्या तुमने 
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गुड का पूआ समझ रसा है, उसमे मैया जी ! बड़ा क्लेश होता 
है । फ्लेशोऽधिकतरस्तेपामव्यक्ताव्यक्तवेतसाम्‌ ।” उसका निवीह 
आपसे नहीं होने का !? 

तब अर्जन घबडा गया । उसने हाथ जोड़कर पेरो में पड़ कर 
कहा--“तथ झै कया करूं, में तो धर्म के विषय में समूढ़ चित्त 
वाला बत गया अव में आपका शिप्य हूँ, आपकी शरण मे हूँ, 
मेरा जिसमे कल्याण हो, बह उपदेश मुझे दीजिय। मेरे धर्म का 
भी पालन हो जाय और गुरुजनो के वध का पाप भी सुमे न 
लमे । ऐसा कोई माग मुझे बताइये 1? 

भगवान्‌ ने कहा--मध्यमार्ग को महण करो 1” 

अजुन ने पूछा--“मध्य मार्ग क्या १» 

भगवान्‌ ने कहा--“जो चहुत उच्चकोटि फे विशाल बुद्धि 
नके क्षीण पाप वाले उत्तम अधिकारी हैं, उनके लिये तो सांख्य 
मार्गया या ज्ञानमागे है ओर जो निम्न श्रेणी के अधिकारी है, उनके 
लिये क्रम मागे या कम मार्ग है क्रम-क्रम से शूद्र धर्म का पालन 
करते हुए दूसरे जन्म में वेश्य होना । वैश्य धर्म का पालन करते 
हुए दूसरे जन्म में क्षत्रिय होना। क्षत्रिय धर्मे का पालन करते 
हुए दूसरे जन्म में प्राह्मण होना ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए 
अंत में सर्वस्प व्याग कर संन्यासी हो जाना । और संन्यास हारा 
मोच प्राप्त कर लेना । यह क्रममार्ग सवसाधारण के उपयुक्त कर्म 
मार्गे है । चाहे सांख्य मागे हो चाहें कर्म मार्ग हो संन्यास त्याग 
दोनों में परमावश्यक हव ।” 

अजेन ने पूल्ला-- फिर मध्यभागे कौन सा रहा 1? 

भगवान्‌ ने कहा--“यह तीसरा मार्ग है, इसका नाम भक्ति 


७ ७ ¢ र्‌ ~ 
-माग है, इसे निष्काम कमे मार्ग ब्रह्माण मार्ग, भपन्न मागे अथवा 
आारणागत मार्ग है ॥' 


$ 
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अजुन ने पूछा--/इससें क्या करना होता हे १० 
मगवान्‌ ने कहा--“इसमे फल की इच्छा से कर्म नहीं किया 
जाता । मन मे कोई कामना रखकर फल की आशा से कमे नहीं 
किया जाता 1 जहाँ हो जिस वर्ण, जिस आश्रम मे हो वही सुस 
श्रौर दुःस को, लाभ और अलाभ की ओर दृष्टि न रसकर 
दोनो को सम मानकर निष्फाम भाव से जो सप्राप्त कतंव्य को 
भगवदपंण बुद्धि से किया जाता है, वह प्रभु की ही पूजा है । तुम 
इसी बुद्धि से-मेरी आज्ञा मानकर मुझे अपेण करने हुए युद्ध 
करो । ऐसे भाव से युद्ध करने पर फिर चाहे तुम सैकड़ों भीष्म, 
कर्ण और कृपादि गुरुजनो को मार दो तुन्हे कुछ भी पाप न 
लगेगा । वस, इसी सिद्धान्त को भगवान्‌ ने पिछले सभी अध्यायो 
में बल दे देकर समझाया । अर्जुन ने बीच-बीच मे जो-जो शकायें 
की उनका भी यथोचित उत्तर दिया । इस प्रकार समभाने 
बुमाने में सत्रह अध्याय समाप्त हो गये। अर्जुन भली प्रकार 
समम गये, कि सांरय योग और कम योग इन दोनो मार्गों से 
भिन्न एक निष्काम कर्म योग मार्ग भी है, उसमें समस्त कतेव्य 
कर्मा का बिना त्याग किये हुए निरन्तर भगवान्‌ का स्मरण 
करते हुए, सब कर्मा को भगवान्‌ फे अर्पण करने की धुद्धि से 
करते रहने पर कोई दोप न लगेगा। बिना सर्व कर्मों के त्याग 
के संन्यासी का वेप विना बनाये ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है । 
जब सांख्य मार्ग श्र्थात्‌ ज्ञान मार्ग में भी सन्यास और 
त्याग परमावश्यक है और वर्णाश्रमधर्म कर्म मार्ग में भी संन्यास 
ओर त्याग अत्यावश्यक है, तो इस तीसरे मार्ग निष्काम कर्म 
मार्ग या भक्ति मार्ग मे भी संन्यास या त्याग आवश्यक हे या 
नदरा | एक ही यह शंका 'र्जुन के मन में शेप रह गयी । अब 
उपसंहार रूप मे श्रजुन इस शका को पूछ कर भी 'करिप्येमचनं 


झर्जन का त्याग और संन्यास फे अर्थ फे सम्बन्ध से प्रश्‍न ३९ 


सब तुम्हारी आज्ञा का पालन करूेंगा । यह कंदेंगे । अतः यह 
अठारहवाँ अध्याय निणुंयात्मफ अध्याय हे । समस्त गीता का 
सार सिद्धान्त इसमें बता दिया है, इसीलिये इस अध्याय का 
महत्व अत्यधिक हू । 

सूतजी कहते हैं-“झुनियो!' अजु न को जिज्ञासा हुई कि 
ज्ञान मार्ग मे तो समस्त कर्म त्याग फे निमित्त संन्यासी बनने 
के लिये ही किये ज्ञाते हें चिना सन्यास के-त्याग-के ज्ञान नही 
ओर बिना ज्ञान फे मुक्ति नहा । 

इधर वणोश्रम कर्म योग का भो अन्तिम आश्रम संन्यास 
ही है । सब कुळ त्यागकर मुक्ति प्राप्ति के निमित्त प्रयत्नशील 
हो जाओ दोतो मार्ग त्याग सन्यास प्रधान है। अध अजुन 
के पूछने का अभिप्राय यह है, कि इह्‌ तीसरे मध्य मार्ग भक्ति- 
मागे या निप्काम कर्म योग मागे मे भी सन्यासी बनना अत्या- 
वश्यक है या नही । इसे भी निप्काम कर्म करते करते अन्त में 
कर्मा से सन्यास ले लेना चाहिये या नहीं । इसी शांका को 
व्यक्त करते हुए 'अजु न ने कहा -“भगवन ! आपकी बड़ी- 
बडी विशाल बाहुएँ हें । जहाँ मन भी नहीं पहुँचता, वहाँ तक 
आपकी बाहुएँ फैली रहती हें. । अतः अब मुझे युद्ध से कोई भय 
नहीं |” 

भगवान्‌ ने कहा ~-“अपना अभिप्राय कहो ।? 

अजु न ने कहा--“हे महावाहो ! आप समस्त इन्द्रिया के 
नियन्ता हैं, उनके स्वामी हैँ। कोई भी इन्द्रिय आपकी आज्ञा के 
विरुद्ध अनुसरण नहीं कर सकती |” 

भगवान्‌ ने कहा--“फिर बही बात, अरे बाबा तुम कहना 
घया चाहते हो |” 


अत्यन्य ही स्नेह सिक्त घाणी मे प्यार के साथ-अत्मीयता 


३२ श्री भागवत दर्शन भागउती कथा, सरड ८१ 


फे अनुराग भरे शब्दों मे-अजु न ने कहा -“हे महावाहो ! हे 
हृपीकेश ॥ आपने ब्रज मे एक केशी नाम फे असुर को मारा था, 
वह कल का भेजा हुः था । उसके भय से समस्त त्रज्ञयासी 
कॉप रहे थे, उस अधम वन्घु ने घोड़े का रूप बना लिया था। 
चेसे तो उसके काम, क्रोध, लोभ और मोह रूप चार पैर थे रिन्त 
दो को ए*वी पर टिकाकर काम क्रोध रूप दो पेरो से ही दुलची 
भाड रहा था। आप तो महामाहु ही उदरे । आपने अपनी पिशाल 
सुजा उसके मुह मे वढा दी। वह फैली तो पहिले से ही थी, 
आपने उसके मुस में उसे फुला दिया । वह भर गया। उसका 
शरोर फूट की भॉति फट गया । यापने न कोई अस्र चलाया न 
शस्र सहज मे ही शत्रु को नप्ट कर दिया ? 

भगवान्‌ ने कटा--“फिर वही गोल माल बात । अरे, वावा! 
मैंने केशि का निपूदन कर दिया । उसे मार दिया । अच्छा किया, 
अब तुम अपना अभिप्राय कहो ।” 

अजुन ने कहा -“उस विशाल वाहु को प्रेमपूर्वक मेरे सिर पर 
रस दो, मेरी समस्त इन्द्रियो को अपनी सेवा में लगालो । केशि 
रूप जो संशय नाम का एक असुर है उसका नाश कर दो ।” | 

भगवान्‌ ने कहा- “अपने सशय को व्यक्त करो । तुम्हे कोन 
सा सशय है |” 

शुन ने कटा--“मैं सन्यास शब्द का और त्याग शब्द का 
“अथक एथक तत्त्व जानना चाहता हूँ 1? 

भगवान्‌ ने कहा - “देखो, स ! और नि दो उपसग हैं. असू 
धातु से तः प्रत्यय होकर सन्यास शब्द चना हे | इसका अर्थ द्‌ 
भली प्रकार जिसने न्यास क्या हो वह सन्यास जिसमे दो 
९ सन्यासोऽस्यास्तीति सः सन्यासी ) बही सन्यासी दे। उसका 
“आथ ह्‌ चतुर्थी नमी 1? । 


अजुन का स्याग और सन्यास के अर्थ के सम्पन्ध मे प्रश्न ३३ 


इसी प्रकार त्यज धातु से घज्ञ प्रत्यय करने से त्याग शब्द 
चनता हे । इसका अर्थ है, त्यागना छोडना, दे देना । 

यह सुनकर अजुन हस पड़ा। और बोला--“'भ्गवन्‌ । 
आपकी कूपा से इन शब्दों का अर्थ तो में भी जानता हुँ । मेरे 
पूछन का अभिप्राय इतना ही है कि साख्य मार्ग मे और कर्म 
मार्ग मे दोनो मे सन्यास ओर त्याम पर ही सबसे अधिक बल 
दिया गया है और इन दोनों को आपने निःभेयसूकर कद्दा हे ! 
फिन्तु आपने बार-बार कर्म करते रहने पर ही बल दिया हे। 
कहीं कहा दे भेश स्मरण करते रहो साथ ही युद्ध भी करते रहो 
(सामसुस्मर युध्य च) कहाँ पर कहा हे, आत्म परायण पुरुप को 
कर्म बन्धन के कारण नहीं हैं। आत्मवन्त न कमोणि निवध्नन्ति) 
कहीं कहा है नव द्वार वाले देह में रहता देही तो कुछ करता ही 

नहीं (नअ द्वारे पुरे देही नेव कुपनमार्यन्‌ ) कही आप कहते है- 

जो कर्मो फे फलों का त्याग करके कार्य कर्मा को करता ही रहता 
हे, वही सन्यासी हे (अनाभितः कर्म फल कार्य कर्म करोति यः स 
सन्यासी ) कहीं आप कहते हें मुभमें सम्पूर्ण कमो को अर्पण 
करके निराशी और निर्मम होकर युद्ध करते रहो (निराशीनिममो 
भूत्या युध्यस्व) तो इन बातों से तो यही सिद्ध होता हे कि कर्मो 
का प्रत्यक्षतः त्याग आपको अभीष्ट नही। साख्य योग चालो फे 
सन्यास का अर्थ तो समझ में आ गया वर्णाश्रम घर्म सम्बन्धी 
कर्म योग के सन्यास का भी तत्त्य हम समक गये, किन्तु आपके 
निष्काम कर्म योग या भक्ति योग मार्ग मे सन्यास तथा त्याग का 
अथे क्या? दोनों का एफ ही अथे ह्‌ । इसे मुझे पथक फरके तत्त्व 
से सममा दें। 

सूतजी कहते है-“मुनियो ! काजु न फे पूछने पर भगवान्‌ 
निष्काम कमे योग या भक्ति योग मागें के अनुसार जो सन्यास 

३ 


३४ श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड र? 


का अथया त्याग का जो अर्थ होता है, उसे जैसे वतावेंगे उसका 
C में |.” 
वणुन में आगे करूगा ।” 
छप्पय 
सार मार्ग में त्याग और सन्यास एक हैं। 
र ( ० पन 
कर्म मार्ग में विप्र लेईै सन्यात टेक हे ॥ 
बिनु वैराग्य न त्याग, त्याग सन्यास कहावै । 
_सन्याती विनु बने मोक्ष गहि आती पाव॥ 
करें करम सिप्काम जे, प्रभ्‌ पूजा ही निमित कारि । 
तहाँ त्याग सत्यास को, तत्त्व बताव मोह हरि ॥ 


TROIS ETC AEDS 





त्याग और संन्यास शब्दों का वास्तविक 
त्प्र्थ 
[२] 


श्री भगयानुवाच-- 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कयो बिदुः । 
| © « « ~ 
सवकमफलत्याग प्राइस्त्याग विचक्षणाः ।।€े 
(श्री भ० गी० १८ ध्र० २ इलो०} 
छप्पय 

सुनि बोले भगवान-त्याग को अरथ बताऊँ। 

कहें काहि सन्यास जयारथ मरम ज्रताऊ॥ 

कुक वैदर्पिद कहें-काम्य करमनि फो तर्जिची | 

है वहई सन्यास कामना के रिनु करियों॥ 
सब करमनि फल स्वाय कू, त्याग कहें कडु विचक्षन | 
त्याग और संन्यास के, कहे विविध विधि सुलक्षव ॥ 


त्याग कहो सन्यास कहो, व्यागी विरागी कहो संन्यासी 
कहो, इनका अर्थ एक ही हे । न्यास शब्द का शर्थ भी त्यागना 





# इस पर भगवान बोले--शाप्य दों के त्यागको ही विश 
हय “सन्पास' वे नाम से जानते हैं, दे हो विलक्षण पुरुष सद' कर्मों के 
करों के त्याग को *त्याव' कहते हैं (२७४ 


३६ श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ८१ 


ही है, भली प्रकार त्याग वृत्ति को धारण करके जो बर्ताव करे 
वही त्यागी है । साधारणतया त्यागी और संन्यासी शब्दों का 
शर्थ यही लगाया जाता रहा है, कि जो घर, द्वार, कुटुम्ब परिवार 
सगे सम्बन्धी स्री, पुत्र, पत्नी, सभी से सम्बन्ध छोड़कर सभी 
का त्याग करके निद्र न्द्व होकर विचरण करे। शरीर निर्वाह के 
लिये चाहे ता घर-घर से मधुकरी माँग ले, चाहे तो इस मधु- 
करी कमे को भी छोड़ दे शरीर यात्रा को प्रारब्ध पर छोड़कर 
निरन्तर ब्रह्म ध्यान मे ही निमग्न रहे । 
हमारे देश मे त्याग वैराग्य का सबसे अधिक महत्त्व था। 
जो जितना ही बड़ा त्यागी विरागी होता था, वह उतना ki 
अधिक पूजनीय माना जाता था । समस्त वर्णो में आरक्षण श्रेष्ठ 
(क्यों माना जाता था, इसलिये कि वह त्याग की प्रति मूर्ति होता 
था, वह्‌ कभी किसी वस्तु का परिग्रह नहीं करता था। ब्राह्मण 
की चार वृत्ति-श्राजीविका की साधन भूता-कही गयी हैं। कच्छ 
वृत्ति, अमृत वृत्ति, सृत वृत्ति और प्रमृत वृत्ति। कच्छ वृत्ति 
तो यह्‌ हैं, कि जैसे पक्षी नित्य दाना चुग-चुगकर निर्वाह 
करता है, उसी प्रकार उंञ्छ वृत्ति करके इधर-उधर पड़े दाने फो 
घीनकर उन्हीं से जीवन निवोद्द करे | दूसरे दिन को कुछ भीन 
रसे । यह्‌ ब्राह्मण की सर्वश्रेष्ठ वृत्ति है। उससे नीची यृत्ति यद 
है । एक घड़ा भरकर पन्द्रह दिन का अन्न संग्रद कर ले | ये दो तो 
छुन्छ यृत्ति हुई । दूसरी वृत्ति है श्रमृत वृत्ति । श्र्थात्‌ कहीं भी 
किसी से मॉगने न जाय । देययोग से जो भी आयाचित जो इड 
प्राम दो जाय उसी से निर्वाह करे। न प्रात्र हो, तो मूसा रह 
जाय | तीसरी मृत वृत्ति हैं । मोली लेकर घर-घर से नित्य जाफर 
भित्ता माँग खाये 1 उसी से नियाह करे दूसरे दिन फे लिये भन्न 
संपह न फरे | चौयी प्रभत यृत्ति यद्द है फि सेती करके ६ मदीने 


त्याग और संन्यास शब्दो का वास्तविक अर्थ ३७ 


के निर्वाह योग्य अन्न रस ले, जव नया अन्न आ जाय, तो पुराने 
अन्न का परित्याग कर दे, दान दे दे। चारो वृत्तियो मे सम्रह' 
निपेध है । ६ सहीने का अन्न सश्चय करना सचसे निकृष्ट शृत्ति 
है । दूसरे वर्ण बाले चाहें जितना संग्रह कर ले। त्याग फे कारण 
ही सभा वर्णी मे ब्राह्मण श्रेष्ठ थे । 
इसी प्रकार आश्रमो मे संन्यास आश्रम इसीलिये सब्र 
माना जाता था, कि संन्यासी पर अपनी कहलाने वालो कोई 
वस्तु रहती ही नथी। शारीर निर्वाह के लिये उसे अधिक से 
अधिक कोपीन, कटिवच्, कंथा, दन्ड, कमंडलु, डोरी बस, इतनी 
ही वस्तुएँ रसने का अधिकार था, वह एफ का अनन नहीं सा 
सकता था! घर-घर से उसे मधुकरी साँगनो पडती थीं । वषा 
के चार महीनो को छोड़कर वह कही एक स्थान पर रह नही 
सकता था, पैर से भी युवती स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता था । 
किसी प्रकार फे विषयो का उपभोग नहीं कर सकता था स्यादु 
अन्न की इच्छा नहीं कर सकता था शरोर को घह फोड़ा फे 
समान सममता था, जैसे फोडे को पकाने के लिये उस पर 
आटे की पुलिटिस रसी जाती है। उसी प्रकार इस शारीर के 
प्रारब्ध समाप्त होने तक सित्तान्न से उसका पोपण करता था, जैसे 
फोड़े पर बल्ल की पट्टी घॉधी जाती है, उसी प्रकार बहू कंथा, 
कौपीन, कटिवखादि का उपयोग करता था, सन्यासिय में भी 
जो जितने ही अधिक त्यागी, परमहंस, अवधूत, दिगम्बर होते, 
दे उतने ही अधिक श्रेष्ठ माने जाते । जो कौपीर तक का भी परि- 
त्याग करके दिगम्बर रहते, किसी से कुछ भी नहीं मागते, ऋषभन 
देव जी की भॉति अजगर वृत्ति धारण करके निर्ह हो जाते ये 
संन्यासियो मे सर्वोत्कृष्ट त्यागी अपरिग्रही माने जाते थे । कहने 
का अभिप्राय इतना ही है, कि चाहें पुरुप किसी वर्ण का हो, 
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किसी आश्रम का हो, उसका श्रेष्ठत्व इसके त्याग धेराग्य में 
ही था | आर्य धर्मशाधो मे त्याग की सबसे बढ़कर महिमा है। 
उपनिपदो मे तो करा गया है न तो कर्मा के द्वारा, न सन्तानों के 
द्वारा और न धन के द्वारा अमृतत्व-अथोत्‌ मोच-की प्राति हो 
सकती हृ । केवल एक मात्र त्याग फे ही द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो 
सकती है ! शुभ क्म, अच्छी सन्तान सतू धन इनके द्वारा पुण्य 
कर्म हो सते हैं, पुण्य कर्मो से अन्तःफरण की शुद्धि हो सकती 
हूँ शुद्ध अन्तःकरण मे ज्ञानहों सकता हे. । फिर ज्ञान फे द्वारा 
मुक्ति हो सकती हे । इस प्रकार कर्म, सन्तान तथा धन परम्परा 
युक्ति मे कारण भले ही हो, प्रत्यच्त-सीघे-फारण नही है, किन्तु 
त्याग तो मुक्ति में प्रत्यक्ष कारण है । माह फे चय का-त्याग का- 
ही नाम तो मोच है। इसी लिये मुण्डफोपनिपद मे कहा गयां 


ह- “वेदान्त विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अर्थ फा सुनिशचय कर 


लिया हे, ऐसे यतिगण जिनका संन्यास योग द्वारा चित्त शुद्ध हो 


गया ह वे सभी परात रल मे ब्रह्मलोक मे जाफर परामृत स्वरूप 
होकर ससार बन्धन से छूट जायेंगे ।? 


इन सव वचनों का एक मात्र सार यही हे. कि त्याग के विना- 
से कमं सन्यास के बिना-अन्तिम जो परम पुरुपार्थ मुक्ति है, 
उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती । इसीलिये सारय मार्ग वालों का 
अधोत्‌ ज्ञान मार्गियो का लक्ष्य सई कर्म संन्यास ही है और 
वर्णाश्रम धर्मी अर्थात्‌ कर्म मार्गियो की भी अन्तिम सीढ़ी संन्यास 
ही है। भगयान्‌ श्री काणचन्द्र इन दोनों मार्गों से पिलक्षणा एक 
मध्यम मार्गे-निप्फाम कर्म योग-अथया भक्ति योग बता रहे हैं! 
उसमें सन्यास काक्या स्परूप होगा। इसीलिये वे सन्यास 
ओर त्याग का तत्य पूछ रहे हैं. संन्यास और त्याग किस धातु 


त्याग और संन्यास शब्दों का वास्तविक अर्थ ३६ 


से किस प्रत्यय से बने हैं, इन शाब्दो का घात्वर्थ क्या हैं, यह उनके 
प्रश्‍न का अभिप्राय नदीं है) 

सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! जब निष्काम कर्मयोग फे अनु- 
सार अजेन ने भगवान्‌ से 'संन्यास* तथा त्याग का अर्थ पूछा तो 
भगवान्‌ ने कदा --“देसो, तुम्हारे दो प्रश्‍न हे, तुम संन्यास का 
झर त्याग का दोनो का प्रथक पथक अर्थ पूछ रदे हो। सो 
सुनो । जो कवि हैं ज्ञानी पुरुप हैं, वे काम्य कर्मो फे परित्याग 
को-छोइने को-संन्यास कहते हैं)” 

अजुन ने पूछा -“काम्य कम क्या 17 

भगवान्‌ ने कहा--देसो, कर्म चार प्रकार के होते हैं । 
(१) नित्य कमै, जैसे सन्ध्यान्बंदन, तर्पेणादि । (२) दूसरे 
नैमित्तिक कर्म, निमित्त आने पर जैसे सूर्य-चन्द्रम्रहण लगने पर 
अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, चातुमीस्य तथा अन्यान्य पर्वे 
खाने पर उनके निमित्त किये जाने वाले कर्म । (३) काम्य कर्म 
जैसे पुत्र की फामना से पुत्रेण्टि यज्ञ करना, स्पर्ग की कामना से 
अश्यमेघादि यज्ञो को करना । जो फल फी कामना से किये जाने 
बाले यज्ञ, दान तथा तपादि शुभ कर्म। (४) भगवतत सेवा 
सम्जन्धो कर्स-जेसे भगवान, के निमित्त तुलसी, पुष्पादि सग्रह 
करना, माला बनाना, नेयेद्यादि बनाना, जो भी कार्य भगवत्‌ 
सेवा सम्बन्ध के लिये, किये गये हो । ये ही चार प्रकार के किये 
जाने याम्य कमे है ॥7 

अर्जुन ने कहा - “एक निपिद्ध भी तो कर्म हैँ 7” 

भगवान्‌ ने फहा--“यहॉ करने योग्य कर्म तो चार ही 
हैं । निषिद्ध कर्म तो त्याज्य हैं, उन्हे तो सभी को त्यागना 
चाहिये । इसीलिये जो कर्म किये जाते हैं, वे नित्य, नेमित्तिक, 
काम्य ओर भगवदीय कर्म) तो खी, घन सन्तान तथा स्वर्गादि 
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लोकां को लक्ष्य करके इनकी प्राप्ति की कामना के निमित्त जो 
कर्म किये जाते है छोडकर शेप तीनों प्रकारो के कर्मा का 
निष्काम भाग से करता रहे । इससे सिद्ध हुआ कि काम्य कर्मा 
फे न्यास-श्रर्थाव त्याग-को ही संन्यास कहते हैँ । 

अर्जन ने कटा -“सैसे काम्य कर्मा को त्याग देते हैं, बसे 
ही नित्य, नमिचिऊ आर भगवन्‌ सम्बन्धी कार्या को क्यान 
त्याग दे ?? 

भगवान्‌ ने कटा--“नित्य नैमित्तिक कर्मा कों यदि भगवत्‌ 
प्रीत्यर्थे निष्काम भाव से करता रहे, तो इसमें हानि ही क्या हैं । 
भगवाम्‌ के निमित्त तो कर्म करने ही चाहिये ये कमे बन्धन के 
कारण नहीं होते । भगवान फे प्रीतिभाजन वनने फी कामना- 
कामना नहीं कहलाती । कामना तो स्त्री, धन, पुत्र परिवार तथा 
स्पगादि लोको को प्राप्ति की इन्छा को कहते हें ।? 

अजेन ने कहा--“काम्य कर्मो के त्याग का नाम तो संन्यास 
हुआ । अब त्याग का तत्त्व और सममा दें ?” 

भगवान्‌ ने कहा---“समस्त कर्मा के फल के त्याग को विचार 
कुशल पुरुप त्याग कहते हैं। अर्थात्‌ जो भी कर्म करे उसका 
फल न चाहे. कर्तव्य बुद्धि से करता रहे यही त्याग है । फल का 
त्याग ही त्याग कहलाता है, वैसे कर्मा का त्याग तो सम्भव ही 

11 स्मॉस लेना, पलक मारना, पैरो को उठाना धरना, हाथो 
से वस्तुओं फो पकडना, उछालना उठाना, तोड़ना जोड़ना ये 
सव फे सच कर्म ही हें। अतः कर्मा का त्याग तो सम्भव ही 


नही । त्याग कर्मों फे फलों का ही होता है ।” 
अर्जन ने कहा “तो क्या समस्त मनीषी पुरुपो का, समस्त 


बुद्धिमान, जनो का, इस विपय में एक ही मत है कि सभी कर्मो 
के फल का ही नाम "त्याग? है । 


त्याग और संन्यास शब्दों का बास्तविक अर्थं ४१ 

भगवान ने कहा - “नहीं, सथका एक मत नही है।इस 
विपय मे भिन्न-भिन्न विद्वानो के भिन्न-भिन्न मत हॅ । 

अज़ुन ने कहा-“तब्‌ उन भिन्न-भिन्न विचार वाले निद्वानो 
के मतो को भी झुमे बताइये 17 

सूतजी कहते हे--''मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर भगवान्‌ 
त्याग के सम्बन्ध मे जैसे भिन्न-भिन्न विद्दानो के सतो को बतावेंगे, 
उसे में आपसे आगे कहूँगा !” 


छण्पय 
नित्त और नैमित्त काम्य श्री हरि पजन हित | 
कहे चारि विधि करम करे गानी दैके चित ॥ 
„ कूर कावना हेत. काम्य तो करम कहव 
उनि करमायि कू त्यागि शेप सत्र करे करावे | 
किन्तु करें ।नष्काम हैं ताहि कहें सन्यास बुध 
सरब करम फल त्यागिबो, यही त्याग हैं परम शष ॥ 





त्याग संन्यास के सम्बन्ध में विभिन्न मत 
[३] 


त्याज्यं दोपवदित्येके क्रम प्राहुमनीपिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे॥ 
निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषब्याघ त्रितिधः सम्रकीर्तितः ॥& 
(श्री भग० गी० १८ झ० ३,४ श्लो०) 


छप्पय 
कुक मनीपी कहें--दोपयुत सकल करम हैं। 
त्याग सबनि को करे वेद को जिही मरम हैं ॥ 
शूभ होवें वा अशम मात्र सव करम दोप युत 1 
तातें तजि सव करम, होहि निष्करम वेदवित ॥ 
कछुक कहत जो कामयुत, त्यागे उनि जो भोग्य हैं। 
यज्ञ दान तप शुभ करम, कबहुँ न त्यायन जोग्य हैं ॥ 
न 2 CN विकि यत 
४8 कुछ मनीपी ऐसा सो वहते ३४, समस्त कमं ही दोष युक्त हैं 
इसलिय कममात्र का ही त्यागना चाहिये । दुसरा का पत है यश, दान 
और तपादि जो कम हैं, उनका प्प्राय नही करना चाहिये ॥३॥ 
हे नरतसत्तम 1 इन दोनो पक्षो मे मेरा भ्रपना जो निश्‍चय है तुम 
उस भी सुन लो ह पुय मिह देखो त्याग मी नीत टी प्रतार का 
चताया गया है ॥४|| 
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दी प्रकार के संन्यासी होते हैं, एक ज्ञान मार्गाय दूसरे फर्म 
गाय । ज्ञान मागी सन्यासी के लिये कोई नियम नहीं है, कव 
सन्यास ले । जिस समय भी पिराग हो जाय उसी समय सवस्म 
त्याग कर अनिकेत अलिग होकर बिचरे किसी प्रकार का मग्रह 
न करे । जैसे शुकदेव जी, दत्तात्नय, जडभरत, चामदेवादि 
सन्यासी गण । इन लोगो को न देब ऋण लागू होता है, न ऋषि 
ऋण गरन पिठ ऋण | ये लोग समस्त कतेव्य अकतेव्य 
से परे होते हैं। किसी सी सरु या निष्काम कर्म को सकल्प- 
पूर्वक नही करते । इन्द्रियो इन्द्रियों के कार्यों में स्यभागाचुसार 
वर्तती रहती हैं, उनमे इनकी अहकृति नहीं हाती । 


दूसरे सन्यासी फर्म मार्गीय होते हें । उन लागों का सिद्धान्त 
है। जो भी पुरुप उत्पन्न दोता हं, उसके शिर पर तीन ऋग 
ते हैं, ऋपि ऋण, पितृ ऋण आर देय जश्‌ । इन तीनों से 
जो पिना उऋण हुए मर जाता हूं, उसका पतन होता हैं। अत; 
ऋषियों के ऋण से तो बेदी का अध्ययन अध्यापन करके उऱ्छग 
हत्या जाता हे । झषियों ने कितने कप्ट सह-सहकर कितना घोर 
तप करके वेदों की ऋचाओं का साक्षात्कार किया। घेंदो के 
मत्रो को देसा, उनका प्राकट्य किया । इसीलिये किया कि लोग 
बेदों को पढे गे पढ़ायेंगे, एक वेदिक परम्परा अ्रत्षुग्ण वनी 
रहेगी । इस परम्परा का जो अनादर करते हैं, थे ऋषियों के 
कोपभाजन होते हैं। अतः वेदी का पेदाड़ो का अध्ययन अध्या- 
पन करके झषियों का "ण चुकाया जा सकता है । 


देवगण कृपा करके जल वपोते हे। हमारी इन्द्रियो का 
संचालन करते हैं। वे रोटी दाल भात नहीं याते । ये यज्ञीय धूम 
को सूघकर तप होते हैं। उनका सुस अप्रि है, अप्ति के मुर से 
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ही देवगण साते है 1 अतः नित्य, नैमित्तिक तथा पशुयज्ञ, सोम- 
यज्ञादि करके उनके ऋण से उऋण हुआ जा सकता हे । 

ऋषि तथा, देवताओं के ऋणी होने फे साथ ही हम अपने 
पितरो के भी ऋणी हैं । हमारे पिता को यदि हमारे पितामह 
पेढा न करते, तो हमारा शरीर कैसे पैदा हो सकता था । हमारा 
जो शारीर है, बह हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह बृद्ध प्रपितामह 
आदि पितरो की धरोहर है। जैसे हमारे वृद्ध प्रपितामह धरोहर 
रूप मे हमारे प्रपितामह के शारीर को छोंड गये। यटि हमारे 
प्रपितामह, हमारे पितामह के शारीर फो न पैदा करते, तो हमारी 
वंश परम्परा केसे चलती । जैसे हमारे वृद्ध प्रपितामह हमारे 
प्रपितामद को छोड़ गये और हमारे प्रपितामह, पितामह फो, 
पितामह हमारे पिता को छोड़ गये श्रौर पिता हमे छोड़ गये 
इसी प्रकार हमे भी अपने पुत्र और पोत्रो को छोडना चाहिये, 
नहीं तो हम पितरों के ऋणी रहेंगे, उनके कोपभाजन बनेंगे, 
पितरों को जल दान पिंड दान कौन देगा । श्रतः प्रत्येक गृहस्थी 
या फर्तेव्य हैं वह पुत्र पैदा श्रावश्यक करे। जो पुत्री हँ उस 
फी गति नही । अतः श्रद्मयर्य में ऋषि ऋण से, गृहस्थ मे देव 
ऋण नथा पिए ऋण से उदम्रग्ण होकर, घन मे जाय | अथवा 
संन्यास ले ले। समस्त फर्मा का त्याग पर दे1प्रम्सम से 
घराग्य को तितिना फो बढ़ाता जाय और उसी प्रयार त्याग पी 
माजा मे भी यृद्धि करता जाय। 

जमे प्रथम तो कुटीचरः सन्यासी यने । जय पुप्र फे भी पुत्र 
हो जाय और शपि, देउ नथा पिद घण से उप्रागा टा जाय, 
तो प्राम पे शी समीप शटी यनापर रहें, माच फी प्राजिफ 
जिये प्रयत्न परता रू । उसये पुत्र पीच थनी थनाइ भिसा दे 
जार्यै उसी पर नियाद यरें। पिसी से यापनान फर | शिखा 
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सूत्र धारण किये रहे । मिताहार करे । केवल शरीर निवो के 
हेतु आठ प्रास ही नित्य खाय । गौतम, भरद्वाज, याज्ञवल्फ्य, 
वसिष्ठ आदि महपिगण ऐसे ही कुटीचक संन्यासी हे । 
बहूदक चे सन्यासी कहलाते हैं, जो घर के लोगों से भिक्षा 
का भी सम्बन्ध नहीं रसते । कायिक वाचिक तथा मानसिक 
प्रतीक रूप से न्रिदड घारण करके शिखा, यज्ञोपत्रीत को धारण 
किये हुए दड कमडलु कोपीन कथा सहित जो लोग मास मदिरा 
का सेरन न करते हो, ऐसे सदाचार परायण सद्‌ ग्रृहहस्थों के 
यहाँ से भिक्षा साकर अष्ट ग्रास, नित्य साते हुए, पृथ्वी का 
परिभ्रमण करते रहते हैं। केवल मोच प्राप्ति फे हो लिये 
सदा स्वेदा प्रयत्नशील रहते हैं । 
हंस वे सन्यासी कहलाते हैं जो एक स्थान पर निवास नहीं 
करते । छोटे आम मे एक रात्रि, बडे नगर मे पोच रात्रि, तीर्थ 
क्षेञ मे सात रात्रि और वपी फे चारमासी को छोडकर जो कहीं 
अधिक नित्रास नहीं करते | जो निरन्तर चान्द्रायशादि ब्रत ही 
ठ रहते है । नित्य आठ प्रास साना सम चान्द्रायण व्रत 
ही ह्‌। 
चौथे जो परमहस सन्यासी हैं, चे भी भिचा मॉगकर केवल 
आठ प्रास ही साते हैं। वे भले ही कौपीन पहिने हो या दिगंबर 
ही रहें । रहने को थे वृक्ष फे नीचे, शून्य ग्रहों में, श्मशान में, 
देव मदिर, चन की घास फूस की कुटी में, कुंमकार फे अवा फे 
समीप, यज्ञशाला, नदी तट, पहाड़ों की गुफा, या कहाँ भी निर्जन 
स्थानों में पडे रहें । उनमे बहुत से हिसा सूत्र फो धारण किये 
रहते हैँ, बहुत से उनके बंधन में दँधे नहीं रहते । जैसे जड भरत 
जी परमहंस ही थे, फिर भी शिया सूज धारण किये रहते थे । 


MA २०३ 


इन परमहसों में वृहस्पति जी के भाई संयर्तक सुनि, महर्षि 


४६ श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, सण्ड ८१ 


आरुणि, श्वेतकेतु, जड़ भरत, दत्तात्रेय शुक, वामदेव, हारीतक 
आदि बहुत से महपि हो गये हैं | ये सव के सब सर्व कर्म त्यागी 
थे। इस प्रकार ज्ञान संन्यासी तथा कर्म संन्यासी अत में दोनो 
ही सभी कर्मा का परित्याग करके ही सन्यासी कहलाते थे। 
भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्द्रजी गोता मे एक तीसरे संन्यासी को 
बताते है, जो समस्त काम्य कर्मा का तो परित्याग कर दे, किन्तु 
निप्काम भाव से-लोक संग्रह के निमित्त-प्रभु पूजा समझ कर 
कर्गो के त्याग का आग्रह करे नहीं, उनके फलो का सर्वथा त्याग 
कर दे । वे स्वरूपतः कर्मा के त्याग पर वल नहा देते । ऐसा 
-संन्यामी निष्काम भाव से कम करता हुआ भी संन्यासी ही 
समभा जायगा, उसे कर्मा के करने का कुछ भी दोप न लगेगा । 
जैसे महाराज जनक ऐसे ही निष्काम कमे योगी सन्यासी थे । 
राज्य पाट के समस्त कार्य करते हुए भी वे उनमे सदा निलिप्त 
रद्ते । 

एक बार -महाराज जनक समस्त राज्य काज छोडकर 
सन्यासी बन गये । वे भिक्षा पर निर्वोद्द करने लगे। वृत्त के 
नीचे या शून्य घरो मे रहते, किसी प्रकार का समह्‌ नहीं करते । 
तय राज्य मे बड़ी गडवडी हो गयी, चारो ओर अराजकता फेल 
गयी । तत उनकी रानी ने जाफर उन्हे समभाया। महाराज ! 
यह भी तो अज्ञान ही हैं! कि यह मेरा घर है यह पराया घर 
हे । भिक्षा लेने तो आप गृहस्थियो फे घरो मे जाते ही हो । मेरे 
घर से भिक्षा लेने मे म्या हानि हे | शून्य घरो मे तो रहते ही 
हो । मेरे महलों मे रहो ततो मे भी तो घर ही हे। कोई सन्यासी 
का बेप बना लेने, से भित्षा मॉगने से, कापाय धारण मात्र से 
ही तो सन्यासी नहीं बन जाता । उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्न करना 
६ । मोच ज्ञान से होते हैं। वेप से नहीं ।” 


त्याग सन्यास पे सम्प्रन्ध से विभिन्न मत vs 


इन सय याता का अनुमादन महाराज जनक फे शुरु म॑ भी 
जिया, उन्होने बताया राजन तीन मार्ग हैं। ज्ञानमागे, फममार्ग 
ओर निप्फाम कर्मयोग मार्ग, आप इम तीसरे ही माग का 
ध्यनुसरण करो । महाभारत में इस मार्ग फा निशाद वन है । 


सूतजी कहते हँ--“मुनियो । जघ अजुन मे पूछा- क्या त्याग 
ओर सन्यास के सम्पन्ध मे सभी मनीपियों काण्व ही मत हूँ 
या उनम छुछ मतभेद आ हे. । यदि मतभेद है तो उसे झुमे 
बताइये । इस पर भगयान ने कहा- देखो, अर्जुन । घु 
सनी पिया का मत तो पह ह, समस्त कमे दोपमय हे. । कोई ऐसा 
कम नही जिसमे कुल न बुद्ध दोप लगा हुशा न हो, जेसे कहीं 
भी किसी मे भी अग्नि प्रकट करो, अप्रि के साथ घूंझ अपश्य 
ही होगा । कर्म भात दोपमय हैँ । अत; उनका कहना हे, कि सभी 
कर्मी की स्वरूपत छोड ह देना चाहिए | वेसे भी कर्म करो ये 
क्सी न फिसी रूप मे वन्धन का कारण होंगे ही । इसलिये ज॑से 
अन्त,करण के काम, रोध, लोम, मोह, मद सत्सरादि का त्याग 
करना ही चाहिये उसी प्रकार समस्त लौकिक पारलीकिक कर्मों 
का च्यागकर देना चाहिये 1” 


दुसरे मनीपियाँ का मत्त यह हे, कि भाई, निपिद्ध कर्म हें जसे 
असत्यभापण, चोरी कमे, द्यूतकर्म, व्यभिचार कर्म इन कर्मो को 
तो अबश्य छाड देना चाहिये । किन्छु जो कमे अन्त करण की 
शुद्धि म कारण हो, उन कर्मा का कभी भी परित्याग न करना 
चाहिये । जसे यज्ञयागादि करना, दान देना, तप करना आदि 
2 ये तो शुभ कर्म हे, इनसे तो प्रजा म घर्ममाय जाग्रत 
होते हैं । 


अनुन ने कहा“ आपने भिन्न भिन्न ऋषियों फे ये दो मत 
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नताय इनमें से आपको फोन सा मत 'प्रभौष्ट है! आपका इस 
विषय मे क्या मत है? आप इन दोनो में से फिस मत से 
सहमत ह' 07१ 

भगवान्‌ ने कहा--“मेरा अपना भी यही मत हैं, कि काम्य 
कर्मा का ता परित्याग करना चाहिये, किन्तु जो कर्म जीवों को 
पायन बनाने वाले है उन यज्ञ, दान और तपादि पवित्र फमाँ पा 
परित्याग न करना चाहिये ।” 

अजुन ने कहा --“भगपन्‌ ! यह तो मतभेद वना दी रद्दा । 
आप एक वात निश्चय करके वता दें |" 

भगयांन ने कहा--“अन्छा, तुम त्याग के सम्मन्ध मे मेरा 
दढ निश्चय मत जानना चाहते दो, तो देखो, में तुम्हें इस सम्पन्ध 
से कुछ सिस्तार के साथ चताना चाहता हूँ ।” 

अजुन ने कहा--“हॉ भगवन्‌ ! यह बिपय बहुत आवश्यक 
हे ओर गम्भीर हे इन तनिक निस्तार फे साथ बताये ।” 

भगयान्‌ ने कहा -- “पीछे में तुम्दें आहार, यज्ञ, दान तथा तप 
के तीन तीन भेद बता चुका हूँ, उसी प्रकार हे पुरुष सिंह ! त्याग 
भी तीन प्रकार का बताया गया हे 1” 

अजेन ने कहा - “में प्रकार नहीं पूछ रहा हूँ । प्रकारो को तो 
आप पीछे बतावें। अघ तो आप यही बतावें कि सब कर्मा का 
स्परूपत, त्याग आपके मत मे श्रेष्ठ हे या यज्ञ, दान, ओर तपादि 
पवित्र कर्मां को करते रहना सर्वश्रेष्ठ है। गोलमाल न बताइये 
अपना इस विषय में निश्चित मत बताकर तब तीन मकार के 


स्यागों की व्याख्या कीजिये 1” 

सूतजी कहते हैं -“मुनियो । अर्जुन के पूछने पर अब 
भगवान्‌ इस विपय मे जो अपना निश्चित मत हे, उसे जेसे 
चखतावेंगे, उसे में आपसे आगे कहूँगा ।? 
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छप्पय 
तुमरो का सिद्धान्त चताओ नाथ! क्ष्पा करि] 
मम निश्चित सिद्धान्त बताऊें बोले श्रीहरि ॥ 
मरतवश-अवतस । पार्थ! सम निश्चित बानी । 
त्याग अरथ सुचि लेउ बात अव मेने जानी ॥ 
युरुष सिह | जो त्याग है, तीनि भावि को सो कह्मो । 
'सासिक, राजस, तामसिक, शुन मेदनि बहु विधि भयो |। 





भगवान्‌ का निश्चय मत यह है शुभ कर्मों 
को अनासक्त होकर करता ही रहे 
(४) 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव 'तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्घं त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ५ 
{धो मग्न गो० १८ स्र० ५, ६ इलो ० )? 
छप्पय 
निश्चित मत सम जिहि काम्य करमनि तें भागी । 
यज्ञ दान तप करम कबहूँ इसकू नहि त्यागी ॥ 
करतव हैं जे करम नहीं कछु हानि करन में । 
शुभ करसनि शुभ होहि सहायक दोष हरन में ॥ 
यज्ञ दान तप करम सब, विज्ञ मनीती जनन कू। 
मेटे मनके मलनि कू, पावन करि पावनानि कू ॥ 


+ यज्ञ, दान भ्रौर तप ये जो क्म है, इनवा व्याग म क्र! यही 
नही इन्हे तो करना ही चाहिये, क्‍्योकि यज्ञ, दान गौर तप ये धमं तो 
विज्ञ पुरुषो को पादन बनाने वाले हैं । ५11 

इन कर्मो को तो फल तथा श्रासक्ति का परित्याग करके करना ही 


चाहिये। हे पाथ! यह मेरा निश्चित मत है भौर यही मत उत्तम 
भी है ॥६। 


०. 
(६ 


भगवान्‌ का निश्चित सत यह है शुभ कमों को अनासक्त ५१ 
होकर करता ही रहे 
कमे तीन प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति वाले 
कम दूसरे लोक फे अपकारी और तीसरे लोकोपकारी कमे । 
स्वाभायिक प्रवृति वाले तो घे कमे हैं, जो जिना सिखाये जाँच 
स्वाभाविक रूप से करने लगता है । जेसे स्वादिष्ट भोजन, मादक 
द्रव्या का सेवन और मेथुनादि । ये फर्म ससार चन्धन को चढाने 
वाले हैं. । बार-घार जन्म ओर सत्यु के क्लेशो को देने बाले हैं, 
अतः इनसे जितना ही दूर रहा जाय उतना ही उत्तम है । सर्वधा 
दूर्‌ स रह सुके, तो इन्हे एक सयाद फे सीलर करे गर उस करने 
का भी लक्ष्य इनका परित्याग ही हो जेसे मास-भक्षण में तिसी 
का राग हे, और उसका प्रयत्न करने पर भी त्याग सम्भव न हो, 
तो केवल यज्ञ में ही उसका उपयोग फरे। यज्ञ फे अतिरिक्त कभी 
भी न करे । यदि पान ही करना होतो सौगामगि अदि यज्ञी भे 
करे । जहाँ तक हो सूधकर हौँ विधि को 'पूरा कर दे। मेयुन फा 
सर्वथा त्याग न कर सकता हो, तो बिवाह कर हो । एक पत्नीघ्रत 
धारण करे, अपनी पत्नी में भो केरल ऋतुकाल मे ही गमन फरे । 
इस विधि को परिसंरया विधि कहते हैं। इन कार्यो को परिसंरया 
पूर्वक मयोदा में रद्द कर करे, अमयोदित रूप से इन कर्मों को न 
करे और करते समय भी सोच ले कि मुके इनया अन्त से 
परित्याग करना है । इन कर्मा फे फरने मे स्पाभाषिक प्रघृत्ति कां 
संकोच दू! 
दूसरे लोक के अपकारी कर्म-जैसे दिसा करना, चोरी झरना, 
व्यभिचार करना तथा दूसरो को सन्ताप देवर, रीन नकर दूसरों 
से याचना करके, तथा अपने तथा पराये शारीरो यो पीड़ा देवर 
विषय भोगों फे लिये सामप्री एकत्रित वरना । इस वर्भा सं जगत 
का अपकार होता है । सभी प्राणी जीना चाहते हैं, उनके जीपन 
फी इच्छा फे विरुद्ध उन्हे मार देना पैसा भारी पाप है सभी 


न्द्र 
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लोग चाहते हँ हमारी बहिन बेटी, माताये सदाचारिशी रहेँ । ये 
पर पुरुप से सम्मन्ध न रखे । उनकी इच्छा को हनन करके आप 
परी से ससग रखते हॅ, तो लोक का वडा अपकार करते हू! 
सभी चाहते हूँ हमे कोई सताप न पहुँचावे, गाली न दे । दीनता 
न धारण करनी पडे। श्राप उनकी इच्छा फे विरुद्ध दूसरों का 
सन्ताप पहुँचाने हैं, गाली देते हैं, उन्हे दीन बनाने को विवश 
करते हू, तो ससार का अपकार करते हैं । ऐसे लोको के अपकारी 
कर्मो को सदा त्याग देना चाहिये । 
तीसरे कुछ ऐसे कमे होते हें, जिनसे लोक का उपकार दी 
होता हे । जेसे यज्ञकम हे । अभि में पवित्र वस्तुओ को हवन करने 
का ही नाम यज्ञ हे । हम यज्ञ आरम्भ करते हैं, तो आरम्भ करत 
समय ही तितने श्रमजीवियों का उपकार होता हे । भूमि एक सी 
करने में, इंट लाने मे मडप आच्छादन करने में, भूमि को लीपने- 
पोतने यनाने मे कितने श्रमजीजियों को कार्य मिलता हे । कितनों 
की आजीविका चलती हे। अन्न पानी एकजित करने में, करई, 
कसोरा, पत्तल, इंधनादि लाने में कितने लोगो की उदर पूर्ति होती 
है । यह तो श्रमजीयियों का उपकार हुआ । फिर जो बुद्धि जीवी 
हैं, वेदपाठी हे, उन्हें वेद पाठ का सुअचसर मिलता है, उन्हें 
दान दक्षिणा की उपलब्धि होती दै। इस प्रकार घुद्धि जीवियों 
का भी उसके हारा उपकार होता है। लोगों को पठन-पाठन के 


प्रति उत्साह मिलता है । 
श्राप एक सेर धृत को यदि स्पय साले, तो उससे कुछ तो 
“आपका मेद्‌ चल वढ जायगा । कुछ बिष्ठा बन जायगी । उससे 
आपके ही शारीर का थोडा बहुत लाभ होगा । उसी घृत को आप 
सन्त्रो द्वारा अग्नि में हवन कर दें, तो उससे देवताओं की तृप्ति 
होगी । उसकी जो सुगन्धि फेलेगी, उससे वातामरण शुद्ध होगा, 


भगवान का निश्चित मत यह है शुभ कर्मा को अनासक्त ५३१ 
होकर करता ही रहे 

जिसकी नासिका से भी वह सुगन्धि जायगी वढी प्रसन्न तथा 
प्रफुल्लित हो जायया । उस यज्ञ घूम से कितने लोगों का मनःप्रसाद 
होगा । यह कितना भारी लोक का उपकार हैं । 

अन्न बहुल को ही यज्ञ कहते है जिसमे यथेप्ट अज्नदान दिया 
जाय, किसी को भी विमुख न लोटाया जाय। भूं को भर पेट 
स्वादिष्ट अन्न साने फो ढिया जाय | यज्ञ के द्वारा फितमे जीवों 
की उदर पूर्ति होगी । इन कारणों से यज्ञ लोकोपफारी कार्य हे। 
यह पावन कर्म अन्तःकरण को विमल बनाने वाला है, इसमें 
लोकों का उपकार ही उपकार है । यज्ञ शब्द के अन्तर्गत ऋषियन्न, 
देवयज्ञ, भतयक्त, नृयज्ञ, पिठ्यज्ञ, कर्मयज्न, तपयज्ञ, जपयन्न, 
ध्यानयज्ञ तथा ज्ञानयज्ञादि अनेक यज्ञों का समावेश हो जाता 
है। किन्तु यहाँ यज्ञ शब्द से अभि मे जो होम झिया जाता 
हे उसी से तात्पर्य हे और यह परम पावन कमे है । 

इसी प्रकार दान भी बहुत लोकोपकारी कमै है । देवता 
न्नाह्मण तथा मान्य व्यक्तियों को-सुपात्रो को-जो श्रद्धा से वस्तु 
दी जाती है उसे ही दान कहते है. जिसे जिस यस्तु फी आवब- 
श्यकता है, उसे बहू वस्तु दे देना वह भी दान है। जैसे कोई 
रोगी है उसे ओषधि की आवश्यकता हे, तो केसा भी रोगी हो, 
उसे उसके रोग की षधि दे देना 'योपधि टान ही है । उसमें 
पात्र अपात्र का बिचार न करे। रोगी होना ही उसकी पात्रता 
हे । कोई भूरा है, वह किसी भी जातिवर्ण आश्रम का क्यो न 
हो, बिना विचारे उसे मोजन करा देना अन्नदान । भूसा होना ही 
भोजन दान से पात्रता ह । 

कोई प्यासा है, बह चाहे कोई भी क्यो न हो जीव मात्र को 
प्यास लगने पर जल पिलाना जल का दान है। पिषासित होना 
ही जलदान को पात्रता है। कोई पढ़ना चाहता है और उसमें 
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पठन-पाठन को योग्यता है, तो उसे उसकी योग्यतानुसार विद्या 
पढ़ा देना ही विद्यादान है। इसी प्रकार सवके लिये समझता 
चाहिये । 
ks ® ७ ५ ae र 

दाने कर्म से लागों का उपकार होता है। अर्थियो को 
आवश्यक वस्नु मिल जाती है' । जीवों को प्रसन्नता होती है. । 
दानदाता जिन वस्तुओं का दान देता है उन्हे लाने ले जाने में पैदा 
करने मे अन्य लोगो को आजीविका चलती है, अतः दान कर्मे 
पवित्र कमे है । 

दान की ही भाँति तप भी है । यद्यपि तप को एक ही व्यक्ति 
करता है, किन्तु उसका प्रभाव प्राणिमात्र पर पड़ता है। जैसे 
भ्रयजी ने तपस्या की थो। उन्होंने अंत में स्पॉस लेना भी बन्द 
कर दिया था, इससे समस्त जीवो को स्वाँस लेने में अवरोध होने 
लगा । तब भगवान्‌ ने उसे अभीष्ट वर देकर तप से निवृत्त 
किया । जिस देश मे तपस्यी ब्राह्मण निवास करते हैं, बह पूरा 
का पूरा देश पावन वन जाता है। संसार मे ऐसा कोई भी कार्य 
नहीं जो तप द्वारा सिद्ध न हो सकता हो, पार्वती जी ने तप द्वारा 
ही शिवजी को प्राप्त कर लिया | न्रह्माजी तप द्वारा ही सृष्टि 
करने में समर्थ हो सके | भगवान्‌ पिप्यछु तप के हो द्वारा लोकों का 
पालन करते हें । जिस देश में तपस्पियो का अभाव होता है, बद्दी 
देश, बिलासी स्वार्थ परायण, पर पीडक, दुराचाररत तथा भं।तिऊ 
यादी बन जाता हैं, अतः तप से बढ्कर परम पावन कर्म कोई 
नहीं । 

इतना होने पर भी इन कर्मा में एक दी दोष है। चसे वो 
ये कर्म पावन हैं, मोच को देने चाले हैं, किन्तु ये कर्म यदि फल 
की आशा से, आ्रासक्ति पूर्वर सकाम भाव से फ्ये जायें, तो 
दूनका महत्त्व सीमित ही जाता ६। फिर ये अनन्तता को प्राप्त 


भगयान्‌ का निश्चित मत यह हे शुभ फर्मो फो अनासक ४५ 
होकर करता ही रहे 


नहीं होते । जञेसे यज्ञ हें, निप्काम भाव से किसी भो मसारी फल 
की आशा न रस कर प्रभु प्रीत्यर्थ किये जायें. तो लोक का उपकार 
होगा । और कता को मोक्ष की प्राप्ति होगी । 

इसी प्रकार दान है | बह अहो की शाति के लिये, रोग निवृत्ति 
के लिये अथवा स्पर्ग में भोगों की प्राप्ति के लिये किया जाय, 
ता फिर चह सकाम दान सीमित फल देने याला हो गया। 
यदि वही दान निप्काभ भाज से भगवन्‌ प्रीत्यर्थ किया जाय तो 


उसका फल अनन्त होगा और उस निष्काम दान से मोक्ष की 
प्राप्ति होगी । 


यही बात तप फे सम्पन्ध मे हे, सकाम तप होगा, तो उससे 
आन्य जीवो का विशेष उपकार न होगा, आपका यदि चहू तप 
सपिधि हो गया, तो आपको केयल सकल्पित वस्तु की ही प्राप्ति 
हो जायगी । यदि बही तप निष्काम भाव से परमात्मा की प्रीति 
के निमित्त किया जाय तो सोने से सुगन्ध ह । अतः कम तो ये 
सभी बडे पावन हैं, सकाम निष्काम छेसे भी करो शुभ ही फल 
देंगे । यदि निष्काम भाव से ये पावन कर्म स्यि जाये, तो कर्म 
जनित दोप तो लगने का ही नहीं। उलटे पिश्य का इन कर्मा 
से कल्याण ही होगा । अतः जो लोग त्याग की भोक मे इन 
पावन कमो के भी त्याग का आग्रह करते हें, चे भोले हैं । भगवान्‌ 
कहते है भाई, जव तक शरीर हे, तच तक चुछ न कुछ काभ तो 
होता ही रहेगा । अतः स्पहा, इच्छा, कामना, सङ्ग का परित्याग 
करके इन पावन कर्मा को करते ही रहे तो इसके करने से कर्म- 
बन्धन नहीं हो सकता । ऐसी मेरी निश्चिता मति हे । 

सूतजी कहते हँ---“मुनियों । जव अर्जुन ने शुभ कर्मा का 
भी स्वरूपतः त्याग ओर शुभ कर्मा के फल माज का त्याग इन 
-दोनी में से श्रेष्ठ कौन हे और भगवान्‌ का इस विपय मे निश्चित 
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सत क्या हैं, यह वात पूछी तो भगवान्‌ ने कद्दा- "खजुर ! 
तुम यदि इस विपय मे मेरा ही मत पूछते हा, तो में तो कहता- 
हूँ चाहे कितना भी ज्ञान हो गया हो, कितना भी पिपयों से 
घेराग्य हो गया टी, यज्ञदान और तपादि जो परम पावन लांकांप 
कारी शुभ कर्म हैं, इन्हे ता कभी छोड़ना ही न चाहिये ।” 

अर्जन ने कहा--“संन्यास ले ले तो भी इन कर्मा को करता 
ही रहे ११? 

भगवान्‌ ने हँसकर कहा--“अरे, संन्यास कहीं हाट मे 
बिकता थोड़े ही है, जो उसे लेले-कय कर ले । संन्यास तो एफ 
अन्तःकरण की वृत्ति है। मन फी एक स्थिति हें। संन्यास लेने 
पर भी भिक्षा मॉगना, मलमूत्र विसर्जन करना, निद्रा लेना, 
क्षोर कराना, दंडकमंलु को स्वच्छ रसना आदि कर्म करते ही 
हो तो आसक्तिं छोड़कर ये यज्ञ दान तपादि शुभ कम किये जाये 
तो आपत्ति क्या है । इन कर्मा फो तो करना ही चाहिये । h 

आन ने पुछा--'क्यो करना चाहिये ? इन कर्मा के प्रति 
आपका इतना आग्रह क्यो हे ९?” 

भगवान्‌ ने कहा--“अरे, भाई आग्रह नहीं है । एक व्यवद्दार 
की वात कहता हूँ यज्ञ, दान, तपादि पवित्र कर्मे बुद्धिमान पुरुषों 
को भी पवित्र करने चाले हैं |” 

अजन ने कदा “करना ही चाहिये, यह तो बिधि वचन 
हो गया। संन्यासी तो विधि निषेध दोनो से परे है। वह जैसे 
निषिद्ध कर्मा के करने से दोपी होता है वैसे ही विधि विद्वित कर्मा 


के करने से भी उसे वन्धन होता हे ।” 

भगवान्‌ ने कहा--वन्धन का कारण कर्म नही हुआ करते । 
बन्धन का कारण तो आमक्ति है, फलकी इन्दा हैँ, किसी प्रकार 
की कामना रसकर कर्म करने से बन्धन होता है। इसलिये 


भगवान का निश्चित सत यह है शुभ कर्मा को अनासक्त ५७ 
होकर करता ही रहे 


भैया ! यज्ञ, दान तप कर्मा को फलों की इच्छा को त्यागकर 
तथा आसक्ति का परित्याग करके करते रहना चाहिये। इन 
कर्मा फो छोडने का आमह न करे। करता ही रहे. । यही मेरा 
निश्चित मत हे । और मेरे मतानुसार यह मत सर्वोत्तम है सबै 
श्रेष्ठ है 17 
अजुन ने कहा--“तव यह तो निश्चय हो गया कि आपके 
मत से आसक्ति को छोड़कर तथा फलेच्छा की छोड़कर शुभ 
कर्मा को करते ही रहना चाहिये । अब आपने ओ त्याग के तीन 
प्रकार फे भेद घत्ताये थे उन्हें और सममा दें |” हु 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो! अब शअजुन के पूछने पर 
भगवान्‌ जेसे त्याग के त्रिविध भेद बतावेंगे, उनका वर्णन भै 
श्रागे करू गा |”? 
छप्पय 
ये जो मैने करम बताये भ्रति ई पावन। 
यज्ञ दान तप तथा अन्य पाउन मन भागने ॥ 
करै सदा निष्काम भाउ तें फल सब ताज के। 
करै नहीं आसफि नाम मेरे कू भजि के॥ 
त्यागो सबई करम कूँ, अज्ञयि की यह आन्ति है। 
त्यागि करम फल शुभ करो मस निश्चित सिदान्त है ॥ 


गु ५ 
भु 
“| || 


त्रिविध त्याग 


[५] 
नियतस्य तु सन्यास; कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ 
दुः्समित्येग यत्कर्म कायक्लेश भयास्यजेत्‌ । 
स कृत्या राजस त्याग नेप त्याग फल लभेत्‌ ॥ 
कार्यमित्येय यत्कर्म नियत क्रियतेज्जुन । 


सङ्ग त्पक्त्वा फल चेत स त्याग; सास्विफी मत? ॥# 
(श्री भग गो० १८ झ०, ७ ८ ६ इलो०) 


छप्पय 
सोचो तो तुम पाथ | नियत करमनि को त्यायन । 
हृठ पूर्वक तुम त्यो होहियो वैसे पालन ॥ 
ताते जो हैं नियत रूप ते तिनाहि न त्यायों। 
विनिमें नहि आसक्ति करो सिपयर्नि तें मागो ॥ 
नियत करम को मोह ते, अज्ञानी नर जो तजहि 
तिनिरो तामस त्याग है, बेन मुक्ति पदवी लहाह॥ 


छ नियत कम का त्याग करना उचित नही, उसबा मोह से जो 
स्पाग करते हैं, उभ त्याग को तामत त्याग बहा गया हे 11911 
जो फम गया जाता है, वह दुस स्वल्प है, एसा मानवर काय. 


यतेश भप खे जो वर्ग डो त्याग देता है दह्‌ त्याग राजस है, पुरष 





त्रिजिध त्याग ५९ 


त्याग वडा शुद्ध गुण ह, यदि जितेन्द्रिय होकर निष्काम भाम 

ससे घेराग्य पूर्यक त्याग झिया जाय, तो बह मोक्ष का कारण है। 
यह सिद्धान्त हे वेराग्य के बिना त्याग टिकाऊ नही होता । यद्यपि 

त्याग से ज्ञान होता हे और घान से मुक्ति होती है, त्याग मुक्ति 
चा हेतु अवश्य हे, किन्तु बह पात्र भेद से फल म भी भेद कर 
देता हे। अच्छी वस्तु भी यदि कुपाज के ससगे में आ जाय, 
तो उसका फल त्रिपरीत हो जाता हे। जेसे घृत हे, घृत को 

प्रथ्यी का अमृत बताया हे “आम्य वे अमतम्‌?” किन्तु उसी 

चूत फो तॉपे के पाज स ररा दो, तो निपयत्‌ चन जायगा, अमृत 
भी पान के कारण यिप बन जाता हे । वस्तु तोण्क सी ही 

होती हें । पाज भेद से उनकी सज्ञा भिन्न हो जाती हें । जैसे देवी 

'भगयती तो एक हा है । यदि उनका पूजा तामस प्रति के पुरुप 
तामसी परिधि से सा या नरबलि देकर सुरा मासादि से पूनन 

करे, तो वह देवी भी तामसी देवी कद्दावेंगी । इसी प्रकार राजसी 

प्रकृति के पुरुप अजा, 'आशायादि वस्तुओं से पूजा थच करें, 

तो देवी मी शजसी देवा कहलाने लगेगी, उन्ही भगवती देवी 

का पूजन स्व प्रधान पुरुप सात्त्विकी विधि से करें तो देवी भी 

सात्त्विकी ही कहलावेंगी । सारम प्रकृति फे लोग डनकी पूजा 

पुष्प फला का चलि ढेकर सात्त्विऊ ढॅग से करते हैं यही धात 

त्याग के सम्पन्ध में हे। त्याग तो एक ही दे, मिन्तु सात्विक 








इम त्याग को करक भी त्याग का जा फल है उसका प्राप्त नरो कर 
सकता ॥।5॥ 

है ग्रजुप ! करना ही चाहिये, ऐसा जान कर ग्रामक्ति और फल 
को त्याम कर चो वियतकर्स किया जाडा है उसको मात्विय त्यास 
“घाना गया है ॥६॥ 
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प्रकृति का पुरुष त्याग करेगा, तो उसका त्याग सात्तिक 
कहामेगा । राजसी प्रकृति वालो का राजस त्याग और तामसी 
प्रकृति बालो का तामस त्याग कदलाबेगा । उसी पात को बताते 
हुए भगमान्‌ जिग्रिध त्याग का वर्णन करते हैं । 
सूतजी कहते हैँ--“भुनियो । | जव अजु न ने मिमिध त्याग 
के सम्मन्व मे प्रश्न किया।” तो भगवान्‌ ने कहा--“अजुन | 
प्रत्येक बश के लिये प्रत्येक आश्रम के लिये कुछ कर्म नियत 
कर दिये गये है जैसे द्विजो के लिये वेदाध्यन, 'अमिद्दोन ओर 
दान देना ये नियत कमे हे । प्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और 
सन्यासी के लिये यम नियमों का पालन करना नियत कर्म हे । 
परिस्थिति वश इन नियमों मे कुछ हेर फेर किया जाता है। 
जेसे ब्रह्मचर्यं व्रत ही हे । सय प्रकार के मैथुन के त्याग का ही 
नाम ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी के लिये 
ऐसा ही ब्रह्मचर्यं नियत हे, किन्तु गृहस्थी के लिये कुछ छूट है । 
गृहस्थी यदि अपनी ही धर्म पत्नी मे तु काल मे ही गमन 
करता हे, तो उसके ब्रह्मचर्य मे कोई अन्तर नहीं पडता हे । 
गृहस्थ के लिये ऐसा ही घरह्मचर्य नियत हे । इसीलिये मेने पहिले 
ही तुमको उपदेश दिया था कि तू क्षत्रिय है, अत अपने वश 
के अनुसार जो तेरा नियत कर्म है, उसे तो करता ही रह | 
कारश यह हे कि कर्म न करने की अपेक्षा वम करते रहना कही 
अधिक श्रेप्ठ हे । जसे वश परम्परा से कोई शालग्राम की पूजा 
अथवा किसी अन्य अर्चा विग्रह की पूजा करता है । या वाल्य> 
काल से ही गुर आज्ञा से कोई अर्चा विग्रह की पूजा कर रहा 
हे. । अत में उसे वेराग्य हो गया | यहद कर्मा को बन्धन का कारण 
समभक्र छोडना याहता हे, तो उसे शालग्नाम पूजन, मत्र जाप, 
धार्मिक ग्रन्थों का नियमित पाठ, इन कर्मा फोन डोड़े। जो 


त्रिविध त्याग ६१ 


-सकाम कर्म हैं, उनको छोड दे। जैसे ज्ञान मार्ग, कम मार्ग से 
सन्यास लेने पर नियत कर्मा का भी स्परूपतः त्याग कर देते 
है। बेसे मेरे मत में अर्थात्‌ निष्काम कर्म योग-भागवत धर्म-मे 
नियत कर्मों का त्याग अभीष्ट नहीं। भागवत धर्म मे तो आप 
जिस वर्ण में, जिस आश्रम मे जहाँ भी हो, जिस वेप-भूपा मे हो, 
उसी मे रहकर केवल काम्य कर्मा का परित्याग करके फल को 
आशा न करके निष्काम भाव से नियत कर्मो को करते हुए भी 
आप सन्यास के फल को वहां प्राप्त कर लोगे । आपको 
क्रम-क्रम से उच्च वर्णा में उच्च आश्रमों में जाने की आवश्यकता 
नही । यदि आप गृहस्थ धर्म में मिना वित्न बाधा के निष्काम 
भाव से नियत कर्मों को करते हुए रह सकते हैं, तो वहाँ रहकर 
भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो । गृहस्थ में विन्न वाधायें हो, 
तो पारिवारिक लोगो का सङ्ग छोड कर मत्पर होकर, मदीय भक्त 
बनकर मेरे पूजन अर्चन जप अनुप्ठानादि कर्मों को फल की आशा 
न रखते हुए फालयापन करो। नियत कर्मो को आलस्यवश 
त्यागो नहीं । उनके त्यागने से आलस्य प्रमाद बढ़ेगा । जो नियत 
कर्मा का मोह वश परित्याग करके अपने को त्यागी घोषित कर 
देते है । उनका बह त्याग तमोगुणी त्याग है । ऐसे मोद से त्याग 
करने वाले पुरुष तामस त्यागी फहलाते हैं । 
अजुन ने कहा--“नियत कर्मा का मोह से त्याग करने 
चाले ता तामस त्यागी हुए अउ राजस त्यागी कोन होते हूँ, राजस 
त्याग का लक्षण बताइये । 
भगवान्‌ ने कहा--“घर में कोई अपना प्रिय स्वजन मर 
गया, व्यापार में घाटा पड़ गया, परिवार फे लोगों से पटी नहीं, 
धन सम्पत्ति नप्ट हो गयी तय सोचा--झरे, जितने ये नित्य 
'मैमित्तिक नियत कमे हैं, सव दुःसदायक है। इनके करने के 
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निमित्त बहुत संभार एकत्रित करने पडते हैं, ब्रस, उपवास, दान 
आदि करने पडते हैं। छोडो इन कर्मो के झंझटो को निप्फमे 
होकर कर्मो का त्याय करके वावाजी बन जाओ] वहाँ वनी 
चनायी भिक्षा की रोटियॉ मिल जायेंगी । काया को क्लेश भी म॑ 
होगा । खाया ओर पड़े रहे। इस प्रकार जो कमो क्रो दुः रूप 
समझ कर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मा को छोड बैठता हे । 
नियत कर्मो को नही करता । बह कतो राजसी त्यागी है । उसका 
बह त्याग राजस त्याग कहलावा हे ।” 

अजुन ने पूछा--“कैसे भी सही, तामस हो या राजस त्याग 
तो त्याग ही है। त्याय की शाखो मे बडी महिमा गायी है, ऐसे 
लोगो को त्याग का कुछ भी फल तो प्राप्त होता होगा १”? 

भगवान्‌ ने कहा--“नही, ऐसे त्याग फा न इस लोक मे आर 
न परलोक मे ही कुछ भी फल नहा | ये त्याग मोह तथा आलस्य 
के कारण किये गये हैं, अतः निष्फल है । फल की वात तो छोड 
दो, ऐसे त्यागो से और दोप लगंता हे ।? 

अजु न ने पूछा--'अच्छा, सात्त्विक त्याग का क्या 
लक्षण है ?” 

भगवान ने कहा--“जो सात्त्विक प्रकृति के पुरुष होते हैं, 
थे वेद शास्त्रों के वचमों पर, गुरुवाक्यो पर विश्‍वास करते हैं! 
ये नित्य नेमित्तिक कर्मा को शास्त्राज्ञा मानकर करते ही रहते हैं । 
वे सोचते हे--“शास्त्रो ने जो कतव्य कर्म हमारे लिये नियत कर 
दिये हैं, उन्हे हमें करना ही चाहिये । यद्यपि समस्त कर्म घन 
के ही कारण हैं, किन्तु यथन के कारण कय हैं? जब फल की 
श्राशा से आसक्ति पूर्वेक किये जायें तघ । दस आशा से कर्म 
झरे फि इस कर्म से हमें इस लोक में पुत्र पौन्न, घनादि की प्राप्ति 
हो, परलोक में स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हो। अतः अत्यन्त 
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आसक्ति के सहित प्रयल कामना से किये जायें तव तो ये बन्धन 
का कारण होते ही हे । यदि ये ही कर्म अनासक्त भाव से फल 
तथा सङ्ग को त्याग कर फिये जायें तो वह ऊरने वाला सात्त्विक 
त्यागी हे और उसका यह त्याग भी सात्पिक त्याग माना 
गया हे ।? 
अजुन ने कहा -“आपने तामस, राजस आर सात्त्विक 
तीनो ही प्रकार के त्याग फे लक्षण वत्ता दिय । अब कृपा करके 
यह बताये कि यथार्थ मे त्यागी का लक्षण म्या हे। आपके 
सत्‌ से स्परूपतः कर्सा का त्याग करना चाहिये या यज्ञ, दानादि 
नियत कर्मा के फल को ही त्याग कर निःझाम भात से कमा को 
करते ही रहना चाहिये ।? 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो | अजु न के इस प्रश्‍न का जो 
भगवान उत्तर देंगे, उसे में खापस आगे कहूँगा !? 
छप्पय 
करम करत नित रहत दुख तिनिर्मे अति पामे] 
फल अनुकूल न होहि विकलताचे. घबरावें॥ 
साचें सवई दुःस रूप हैं करम जगत के) 
तर्जिके इनिङ चलो बच्िज्ञे काय क्लेश तें॥ 
ऐसो राजस त्याग है, पडित जन सव मिलि कहें । 
त्याग नहीं यह करम भय, नहीं त्याग को फ्ल लहे । 
नियत करम नित करें समृझ्ति अपनो नित करतब । 
करनो ही है करम यही शात्रनि को मनतब ॥ . 
शात विहित ही करम करे फलकू नहि चाहे । 
उनमें तजि आफ कपनता मन नहि लावै ॥ 
एसो सात्तिक त्याग है, फल आसक्ती ते. रहित। 
करी करम करतव्य लसि मेरे सुमिरन के सहित ह 
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न दष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नामुपज्जते । 

स्यागी सच्तसमारिष्टो मेधावी छिन्नसशय; ॥ 

न हि देहभ्रता शक्यं त्यक्तै कर्माएयशेपतः । 

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥& 
(श्री भ"० गौ० १८ भ्र० १०, ११ श्लो०) 


छ्प्प्य 
जाकी सम हे बुदि छुशल अकुशलेवर माहीं । 
सुस दुस जय अरु रिजय हरप श्रु शोकहु नाही ॥ 
अकुशल तें नहि द्रप कुशल श्रासक्त नही हैं। 
है नहि द्वेधी माव विषमता नहीं कही है॥ 
शुद्ध सत्तगुन युक्त गर, चशय रहित अमान है। 
बुद्धिमान त्यागी तरल, नहीं त्याग अभिमान हे ॥ 


६8 प्रकुञ्चल कर्म से जो द्रोप नही करता भ्रौर कुशल कर्मो मे 
जो प्रासक्त नहीं होता, बही सत्त्वगुण स समाविष्ट पुरुष सशय रहित 
मेघाबी है ॥१०॥ 

कोई भो देहधारी पुरुष सवंथा कर्मा को ध्यागने मे शक्य नहीं है । 
चास्तविक में जो पुरुष कर्म-फल तयागी है, वही वास्तविव त्यागी है 1 
भुसा कहते हैं ॥११॥ 


sear रीवा —— 
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कर्म बन्धन के कारण हैं. यह तो सर्वसभस्त सिद्धान्त हे । 
क्योकि कर्मों का फल तो भोगो द्वारा ही समाप्त होता हे। कमे 
करोगे, तो उनके फलो को भोगने फे लिये जन्म लेना ही पडेगा । 
जन्म लोगे तो पुनः कर्म करने ही पडेंगे । पुन, कर्म करोगे, तो 
पुनः अन्म लेना पडेगा । अतः कमे करने से जन्म शोर मृत्यु की 
४2 खला कभी टूटने की नहीं। अतः समस्त कर्मा का परित्याग 
करके निष्कर्म होकर त्यागा सन्यासी विरागी वनकर प्रारम्ध कर्मा 
को भोगता हुआ ब्रद्माचितन म समय तितारे। जब भी विराग 
उत्पन्न हो जाय तभी सर छुछ त्याग कर सन्यासी बन जाय, यह 
सारयमत-अथोत्‌ जानमागथि पुरुपो का सिद्धान्त हे । 
किन्तु कर्ममार्गीय अर्थात्‌ चर्शाश्रम धमीचलम्ची पुरुषों का 
कहना ह भाइ, सम्यास की जो तुम प्रशसा कर रहे हो, वह हमे 
मान्य है । किन्छु सन्यास गुड का पूआ तो है नहीं, कि जो चाहे 
यही मुड सुडाकर कथरी चीबर ओढकर कापाय पीत वस्त्र पदिन 
कर, भिक्षापात्र हाथ मे लेकर त्यागी तिरागी, भिछ् अर्थात्‌ 
सन्यासी वन जाय । 
यह शरीर तो प्रारब्ध कर्मा फे भोग के निमित्त बना हे, 
प्राख्य कर्मा का भोग फे पिना क्षय सम्भव नहा । अतः सन्यास 
की योग्यता आप्त करने फे निमित्त वर्ण तथा आश्रम फे अंनुस्रार 
कर्म करने ही चाहिये । जिन्हे ब्रह्मचर्ये घत का 'प्रधिकार हे, थे 
ब्रह्मच के नियमो का पालन करते हुए गुरुकुल मे यास करे, 
फिर दारमहश करके गृहस्थ घमे का पालन करे । इस जम्म में 
विराग हो जाय आर अपना अधिकार हो तो यानप्रस्थी होकर 
चानप्रस्य-घर्मं का पालन करे । वहाँ अपने मे योग्यता समझे, तो 
वानप्रम्ध से सन्यासी हो “नाथ; शाखो मे जो सन्यासी के क्म 
बताये हैं उन कर्मा को करता-करता जन्त मे कमोऊर्म से रहित 
शर 
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होकर समदर्शी परमहंस हो जाय । यह कममार्ग वालों का 
कथन है। 

ज्ञान मार्गी इतनी प्रतीक्षा के पन्च में नहीं हैं। उनका कथन 
है, काल तो सिर पर मेंडरा रहा है, तुम देव ऋण, विद ऋण 
तथा ऋषि ऋणो के चुकाने के चक्कर में फॅसे रहोगे, तो ये ऋण 
कभी चुकने के नद्दी । अतः इसी क्षण सर्वत्यागी विरागी, 
चीवरागी बन जागरो । 

महाभारत के शान्ति पवे में इस विषय पर पिता ओर पुत्र 
का एक बहुत ही सुन्दर उपाख्यान है। कोई एक वेदों का ज्ञाता 
वेदाध्ययनशील ब्राह्मण था। उसका एक मोक्ष धर्मपरायण 
स्वाध्यायरत पुत्र था! पुत्र का नाम था मेधावी । वह मेधावी यथा 
नाम तथा गुण वाला था । एक दिन मेधावी ने अपने पिता के 
समीप जाकर पूछा--“पित्ताजी ! मतुप्यो की आयु अत्यल्प है, 
उसमे बड़े-बड़े विन्न हें । आयु शीघ्र ही बीत जाती है, मनुप्य ऐसी 
दशा मे क्या करे ९” 

पिता ने कहा--“देबऋण, पिदऋझण तथा ऋषि ऋणों के 
उद्धार के लिये वेटाध्यन, पुत्रोत्पत्ति तथा अग्निहोत्रादि कर्मों को 
करके वानप्रस्थी वमे, पुनः संन्यास धारण करके इंश्वराराधन 
करे I” 

मेघावी ने कहा-“पिताजी ! आप तो घड़े घेयशाली पुरुषों 
की-सी बातें कह रहे हैं। चारों ओर से काल तो सिर पर मेंडरा 
रहा दै, वह प्राणियों की आयु को हरता जा रहा है । इतना सव 
करने फा अवसर कहाँ है १” 

पिता ने पूछा -“काल ने किसे घेर रसा है, किसका कीन 
संहार कर रहा हैँ ? कोन आगे बढ़ा चला आ रहा है !” 

पुत्र ने कद्दा--/यह सर्वमक्ती काल ही सयको घेरे हुए है यही 
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प्राणियों का संहार करता है, जो क्षण चीत गया यहद चला गया, 
जो रात्रि व्यतीत हो गयी वह लौटकर नही आती । काल बडा 
बली है । जैसे मेदा ऋतुमती भेड़ की खोज मे जाता है, भेडिया 
आकर उसे सा जाता है, इसी प्रकार यह जीव बिपयो की खोज 
में इधर से उधर भटकता रहता हे, उसी समय काल आकर उसे 
चट फर जाता है। इसलिये 'काल करे सो आज कर, आज करे 
सो अव्य । छिन मे परले होइगी, फेरि करेगो कव्च ? इन पुन्न, 
पशु, परिवार, परिजनादि में अनुराग न करना चाहिये । गृहस्थ 
धर्मे में सुस मानना फाल के सुस मे रहते हुए अपने को सुसी 
सममने फे समान है । 

पिता ने कहा--/तो क्या घन मे जाकर बास करे ?” 

पुत्र ने कदा-~“वन मे भी वे ही बन्धन हैं। वन में रहना 
भी उसी प्रकार है जैसे बहुत सी गौओं को बॉधकर बाड़े मे 
रखना ।? 

पिता ने कहा--“तव रहे कहाँ क्या करे ९” 

पुत्र ने कहा--“जहाँ भी रहे इन्द्रियो का दमन करता रहे, 
सत्य का आचरण करे] सत्य के द्वारा ही काल को जीता जा 
सरता है । अस्त, मोच और मत्यु ये तीनों इस शारीर मे ही 
हैँ । मोह करना मानो मत्यु का आलिंगन करना है। ब्रह्मज्ञान 
में मन लगाना मानो अमृतत को प्राप्त करना, मोक्ष मार्ग की 
ओर वढना । अतः हिंसां का परित्याग करके काम-क्रोध को 
जाते, सुख-दुख मे सम रहे । ऐसे कार्यो को करे जिससे दूसरो 
को सुस हो । प्रणव का जप, स्मान, शोच, गुरु सेवा आदि कर्म 
यज्ञाँ।को करता रहे | हिँसा प्रधान यज्ञो का परित्याग कर दे | 
वाशी, मन, तप, दान और सत्य को ब्रह्मस्गरूप वना ले । अ्थोत्‌ 
समस्त कर्सो को ब्रह्मापेण बुद्धि से करे। ज्ञान के समान नेत्र 
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नही, सत्य के सदश तप नही, अराग के समान दुः नहीं 
आर त्याग के समान सुख नहाँ । किसी की सन्तान किसी का 
उद्धार नही कर सकती । अपना आप ही अपना शु मित्र है। 
अपनी आत्मा से ही अपना उद्धार करे। एकान्तवास, सब में 
सम बुद्धि रसना, सत्य भापण, सदाचरण, चित्त की स्थिरता, 
मनसा, वाचा कर्मणा अहिंसक वने रहना, सरलता, समस्त कमो 
से उपरति ये ब्राह्मण के धन है। जब एक दिन मर ही जाना हे, 
तो ससारी बन्धनो मे क्यो बॅधे, सव का परित्याग कर दे ।? 

वेदुज्ञ आह्मण के पुत्र मेधावी ने जो बातें कहीं हैं, वे सय 
सत्य हें, समबुद्धि रखना । कुशल अकुशल मे समभाव बनाये 
रसना सर्वमान्य सिद्धान्त ह । कर्म मार्गी उसे क्रमशः करने के 
पक्षपाती हैं, ज्ञान मार्गी तुरन्त समे कर्मो को स्वरूपतः 
त्यागने के पक्षपाती हैं, किन्तु निष्काम कर्म मार्गी भागवत धर्म 
के उपासफ कर्मा के त्याग का आग्रह नहीं करते | उनका कथन 
हे कि वघन फे कारण कर्म नहीं हैं, कर्मा में जो आसत्ति हे, 
कर्मो फे फल की जो कामना हे, ये ही वधन का कारण हे। 
ध्यतः सच्चा त्यागी बही हे जो अनासक्त होकर सर्व कर्मा के 
फल कां त्याग करता हुआ निष्काम भाव से कर्मा को करता 
श्हे। 

सूतजी कहते हैं--“पुनियो ' जय अर्जुन ने भगयान से 
चास्ततिक त्यागी का लक्षण पूछा, तो भगवान्‌ इसका उत्तर देते 
हुए अद्धुन से करने लगे--“देस्मो, भया! जो शुद्ध सत्त्मगुण 
युक्त पुरुष धे, वास्तन में बही त्यागी ह॑ ।? 

व्यजुन ने पूडा--शुद्ध सत्त्वगुण युक्त पुरुप ये लक्षगा 
क्‍या है Tn 

भगयान ने कहा--“जो शुद्ध सत्वगुण युत्त पुरुष है, बट 
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अकुशल कर्मा से तो हेप नहीं करता और कुशल कर्मो मे 
आसक्त नहीं होता ।”? 


! अर्जुन ने पूछा--“अकुशल कर्मा से हेप नहीं करता इसका 
क्या तारपय हे ?? 
। भगप्रान्‌ ने कहा --/कोई हिसादि चुरा कार्य कर रहा हे। 
भना करने पर भी मानता नही, तो हदय से उससे देप न करे । 
यदी चाहे भगवान्‌ इसकी बुद्धि को शुद्ध कर हें ।” एक महात्मा 
थे उन्होने एक मल्लाह को मछली मारते देखा, उन्होंने कहा -- 
“अरे, मैया | तुम जीव हिंसा कयो कर रहे हो १? 

उसने महात्मा की वात सुनी ही नही। महात्मा ने फिर 
पूळा । उसने कद्दा--“जा, जा वडा उपदेश देने घाला वना र॑ । 
अच्छा मार रहे हैं तुझे क्या प्रयोजन ?” 

यह सुनकर महात्मा ने सोचा--“अधम सस्फार फा जीव हे । 
घे तिना क्रोध किये चुपचाप चले गये । ऐसे भाव को ही अकुशल 
कर्मा में दोप न करना करते हे 1? 
। अजुन ने पूछा--“कुशल फर्मो मे आसक्ति करना किसे 
कहते ह १२१ 

भगयान्‌ ने कहा--“जेसे दया हो, परोपकार ह यज्ञादि शुभ 
समे हें, इन्हे कर्तव्य बि से करे उनमे अत्यन्त आसक्त न हो 
जाय । जैसे जड भरत जी ने दया करके पानी मे वहते हुए मृग 
चालक को निकाल लिया, यह तो उन्होने उचित किया, कुशल 
कमे किया | उन्हे उसे साथ नहीं लाना चाहिये था, वहां छोड 
आना चाहिये । वदा रहता तो भेडिया खा जाते । उसे घडा क्या 
तो, घडा करके तुरत उसे छोड देना था । उसमे अत्यन्त आसक्ति 
करने से चह्‌ छुशल फर्म भी दोप युत्त चन गया । उन्हे उसके 
परिणाम स्वरूप स्वय मूग की योनि में जाना पडा । यह कुशल 
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कर्म मे सज्जित होने का-अत्यन्त आसक्ति करने का-दुष्परि- 
णाम है ।? 

दूसरे शुद्ध सत्त युक्त पुरुप को संशय रहित होना चाहिये। 
अथात्‌ कर्म करते समय ऐसा संशय न करे कि में यह उचित 
कर रहा हूँ या अनुचित । उसे मेघावी होना चाहिये । मेघावी 
कहते हैं बुद्धिमान को । ओर उसे त्यागी भी होना चाहिये । 

अजु न ने पूछा--“त्यागी किसे कहते हैं ?” 

भगवान ने कद्दा--“जो कर्म करते हुए भी उन सभी कर्मा 
के फलों की आकांक्षा न करे। कर्मा के फल को त्यागने वाले को 
ही त्यागी कहा गया है |”? 

अजन ने पूछा--“जो सभी कर्मा को स्परूपतः त्याग देप॑ हें, 
क्या वे त्यागी नहीं हैँ १? 

भगवान्‌ कहां-- त्यागी क्यो नहीं है, थे भी त्यागी ही हैं 
फिन्तु अञ्जु न ! सोचा ता सद्दी । जिसने शरीर धारण किया हैं, 
क्या ऐसा देहधारी पुरुष सवथा कर्मों का त्याग कर सकता है! 
बिना कम फिय काइ भी प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकता । 
प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणा के द्वारा सभी प्राणी अबश हाकर 
कर्मा को फरते ही रहते हैं । यह शरीर हीं प्रारब्ध फर्मा के 
असुसार धना हृ । मनुप्य करना भी न चाद्दे तो प्रारध फर्म 
उससे हठात्‌ कर्म कराते ही हे. | कर्म न करे तो शरीर याना ही 
गदी चल सकती । शरीर यात्रा चलाने के लिये बम फरने ही 
पड़ते हैं । अतः सर्वथा कर्मा फे त्याग के हठ को तो दे छोड़, हाँ 
उनके फला मे श्रामक्ति न रसे | जो कर्मा फे फल्ला या त्यागी 
हू चास्तम में वही सच्चा त्यागी हॅ । आर जो भिन्ना लाने के 
फर्म फो परता है, 'झौर भी शरीर सम्बन्धी अनेझों कर्मा फो 
फरवा हैँ । थोर अपन को त्यागी कद्दता है, ता पह तो फिर 
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गोविन्दाय नमोनमः ही है । ठीक है, उससे भी डेप न करे | बह 
जो कर रहा है अपनी बुद्धि से ठोक ही कर रहा है । किन्तु हमारे 
भत से तो कर्मों के फलो का त्यागने बाला ही त्यागी है ।” 
अर्जुन ने कहा - “भगपन्‌ । कर्मों के फलों को जो त्याग कर 
कर्म करता है, बह तो श्रेष्ठ त्यागी हे ही, किन्तु एक मेरी इस 
विषय मे शाका है ।” 
भगवान्‌ ने कहा --/ क्या शंका है, उसे भी वता दा ।” 
अजु न ने कहा--“शका मेरी यह हे।कि कोई भी कमे 
ऐसा नदी जिसका कुछ न कुळ फल न होता हो । चाहे फल की 
इच्छा नभी हो, फिर भी कर्म तो उसके द्वारा होता ही है. । 
जैसे अनिन्ळा पूर्वक ही भूल से ही खेत मे बीज पड गया, तो 
चाहे हमारी इन्छा उसे उपजाने की नही थी, फिर भी सेत में 
पड़ने से वह उपज्ञ ही श्यान्रेगा । इसी प्रकार फलाशा के बिना 
भी किये हुए कर्म का फल तो कुछ न कुछ होगा ही। जब कमों 
का फल मिलेगा ही तो संसार बधन होगा ही । फिर निष्फाम 
कर्म से संसार वधन छूटेगा कैसे ? परम पद को प्राप्ति उन 
निष्काम कर्मा से फैसे हो सकेगी ?” 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो । अजुन के इस प्रश्न का 
भगवान्‌ जो उत्तर देंगे, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा ।” 
छप्प्प 
अरजुन । सोचो ने करम त्यागी कस प्रानी | 
रास प्रश्‍वासहु करम तजि सकेह नहि बानी ॥ 
देहवान जो पुरुष सर्वाह करसनि त्याये कम ! 
शक्‍य नहीं है त्याग पूर्णता तें होते अस ॥ 
है यवार्ध त्यागी वही, करे करम फल त्याग जो। 
हृठ तें नहि त्यागे कबहुँ, शुम जप तप अरु याग जो ॥ 


= _ 


कर्मो' का त्रिविध फल 
[७] ० डु 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ।। $ 
(श्री भ० गी० १५ श्र० १२ शलो०} 


छप्पय 


जो न करमफल त्याग करें विनि मिलहि करम फल । 
फलके तीनि प्रकार अथम तो इष्ट विमल फल ॥ 
दूसर कह्या अनिष्ट समल जाकू' चवलापें । 
तीतर फल हैं मिले जुले जो मिश्र कहावें ॥ 
मरिक ये ध्रव फल मिलहि, जो न करम फल तजत हैं। 
सन्यासी तजि फल करम, फल तिनिङ्गे नहि लगत हैं ॥ 


कर्मा की गति बड़ी गहन है। क्या कर्म है क्या अकम है, 
इस विपय में बड़े बड़े विद्वान्‌ चकर सा जाते है, अतः कर्मा की 
गति को पहले समझ लेना चाहिये । 

कमे तीन प्रकार के होते हैं सचित, प्रारब्ध और क्रियमाण । 
संचित तो वे कम कहलाते हैँ, जो हमने अपने पिछले अनेकों जन्मों 





ॐ झतिष्ट, इष्ट भ्रौर मिश्रित तीन प्रकार वर्मो का फल मरने के 
पश्चात्‌ होता है, किन्तु यह प्रत्यागी पुरुषो का ही होता है, सन्यासियो 
का कभी नहीं होता ।1१२॥ ८ १ hk 
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मे किये हैं. । एक जन्म मे मनुष्य अपने समस्त कर्मा का फल नहीं 
सोंग सकता । कर्म बिना फल भोगे नष्ट नहीं होते, बे संचित- 
एकत्रित-होते रहते हैं । कर्मो का एक बृहदू कोप इकट्ठा होता 
रहता है वही जन्मान्तरों में किये हुए कर्मा का कोप संचित फम 
कहलाते हैं। उस संचित कोप मे से एक जन्म के भोग के लिये 
जो कर्म निश्चित कर दिये जाते हैं, वे प्रारच्ध कमे कहलाते हैं । 
मनुष्य उन प्रारूध कर्मो फे अनुसार ही समस्त व्यापारों को 
करता है । प्रारध कर्मों का विना भोग के क्षय होता नही 
अतः चादे. ज्ञानी हो अधवा अज्ञानी, मुक्त हो अथवा वद्ध, 
नित्य हो अथवा मुमुक्ष प्रार्ध कर्मो का भोग तो सभी को 
भोगना पड़ेगा । सब प्राणी प्रारव्ध कर्मो के ही अनुसार बतोव 
करते हूँ । 
_ अत्र तीसरा कर्म है क्रियमाण, इस जन्म मे जो करोगे, 
उसका फल संचित मे जुड़ता जायगा । सचित कोप को बढ़ाने 
वाले कर्मो को क्रियमाण कहते हैं । 

~ अच्च शंका यह होती है, कि जब हम इस जन्म में जो कर्म 
करते हैं, भ्रारच्ध की प्रेरणा से ही करते हें । आयु, करने बाले 
कम, धन, विद्या और मृत्यु ये पाँच बातें पैदा होने से पूर्व ही 
निश्चित हो जाती है! जब हम सव कमे प्रारब्धानुसार ही कर 
रहे हैं, उनके करने के लिये हम खचश हैं, तो फिर फ्रियमाण 
कमे केसे होगे। म्रियमाण तो तब होंगे जव हम कमै करने में 
स्वतत्र हो, जो हमारे सन सें आवे सो करें। तव तो हस दोपी 
हो सकते हैं । स्वेच्छा से किये हए हमारे कर्म भले या बुरे अथवा 
मिले-जुले मिश्रित कहलाये जा सकते हैं। जव हम सवतो 
प्रारू्ध की प्रेरणा से करते हे--“फिर क्रियमाण कर्मा फी उत्पत्ति 
कैसे होती है । उनका निर्माण किस प्रकार होता है १”. 
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शंका बड़ी सुन्दर है, इसका रद्दस्य खुल जाने पर ही कर्मा 
की गति समभी जा सकती है । यह मानव प्राणी सर्घया परतंत्र 
भी नहीं और सर्वथा खतंत्र भी नहीं । स्वतंत्र तो इसलिये नहीं 
कि यहू प्रारूध के भोगां से वँधा है। न लाने इसने फितनी 
योनियो मे कितने अच्छे, बुरे, मिश्रित कमे किये है 1 उन सव 
कर्मा के फलो की एक पाटरी इसके साथ बँधी हुई है। उस 
पोटरी में वॅथे हुए असंख्य कर्मा का ही नाम संचित कर्म है। 
उन कर्मो का हिसाव एक देव नाभ का मर्वज्ञ व्यक्ति वडी 
सावधानी से रखता है, उसके गणित में कभी भूल चूक होती 
ही नही । उस गठरी में से एक जन्म के भोगों को तिकालकर 
देव पैदा होने के पूर्व ही माता के पेट में ही दे आता है। जैसे 
कोई दूर की यात्रा को जाता हो, तो उसे हुण्डी दे दी जाती हैं । 
मार्ग मे बह झुनाता न करता जाय, अपना काम चलाता जाय । 
इसी इप्रकार वालक जब पेट मे रहता है तमी दैव जन्म के पूर्व 
आने बाले पूरे जन्म की पॉच हुण्डिया उसे सौंप देता है । 

पहिली हुंडी मे तो यह लिखा रहता है, कि यह आनेवाला जन्म 
कितने समय का है । अर्थात्‌ इसकी श्रायु ८० वर्ष ५ महीने २५ 
दिन ७ घड़ी, ६ पल की है । तो इससे न पल भर आयु घट 
सकती है न आधा पल घढ़ हो सकती है ) उतना समय समाप्त 
होते ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जायगी । 

दूसरी हुण्डी मे कर्मा की तालिका रहती है । यह अपनी 
सम्पूर्ण आयु मे ये-ये कर्म करेगा । उन नियत कर्मों को छोड़कर 

इच्छा रहने पर भी दूसरे कर्मा को नहीं कर सकता । 

तीसरी हुण्डी मे धनों की त्तालिका लिसी रहती है । जीवन 
भर में इसे इतने भवन, इतनी गो, घोड़े हाथी आदि पशु, इतना 
अन्न, इतनी पत्नियाँ, इतने दास दासी, सेवक, इतना द्रव्य 
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मिलेगा । उसके अतिरिक्त कितना भी प्रयत्न करो एक कोडी 
अधिक न मिलेगी । 
चौथी हुण्डी में विद्याओ की तालिका रहती है। शिल्प विद्या 
इतनी आवेंगी, ठग विद्या इतनी करेगा । इतनी श्रेणी तक शिक्षा 
अहण करेगा । उससे अधिक एक अक्षर नही पढ़ सकता । 
पॉचवी हुण्डी में इस बात का निर्णय लिखा रहेगा, कि अत्र 
इसको आयु समाप्त हो जायगी, तब अमुक स्थान पर, अझुक 
के सम्मुख, अमुक रोग से, अथवा अभि द्वार, जल द्वारा, सपीदि 
-विपघरों हारा, श्र से, वृक्ष से गिर कर, बिप खाकर भूत प्रेतादि 
हारा अथवा सिंह च्याघ्रदि द्वारा इसकी अतयु होगी। उसमे भी 
किसी प्रकार का हेर फेर नही हो सकता । यही प्रारब्ध फर्मो की 
परिभाषा है । प्रारब्ध कर्मो का भोगों हारा ही क्षय होता है । 
दूसरा कोई विकल्प ही नही । 
अच क्रियमाण कर्मा फो समझो । हम घता चुके हैं पुरुष 
कर्मे करने से भोग भोगने मे तो प्रारूध के अधीन है, किन्तु 
सक्ति करने न करने में मनुष्य स्वतंत्र है, इतनी भी स्पतंत्रता 
न हो, तो वैयाकरणो ने जो कतो को स्वतंत्र माना है, यह व्यर्थ 
हो जायगा । अत; प्रारूध कर्मा को वह आसक्ति सहित भी भोग 
सकता है, अनासक्त भाव से प्रारच्थ कर्मों का भोग समझझर 
भी भोग सकता है। जैसे हमे प्रारघानुसार पॉच फल साने को 
प्राप्त दो गये । उन फलों का उपभोग तो हमें प्रार्धानुसार करमा 
ही पड़ेगा। उन्हे साते समय हम सोच लें ये फल तो हमे 
प्रारब्धानुसार मिले हें, अतः अनासक्त भाव से प्रारब्ध भोग 
समम कर या जायें, उनके स्वाद में आसक्त न ददो, फिर ये ही 
मिल जायें, ऐसी इच्छा न करे, पुनः पाने का प्रयत्न न करें तो 
उनके भोग से क्रियमाण फर्म न बनेंगे फेवल भारव्ध समाप्त 
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हो जायगा । आगे कर्म न बनकर सचय कर्मों का कोप न बढ़ेगा! 
यदि हम उन्हे साते समय उनके स्वाद मे, उनके रग रूप में 
आसक्त हो जायें, पुनः पाने की इच्छा करें तो वह आसत्ति ही 
क्रियमाण कर्मा को उत्पन्न करेगी । ये ही कर्मं सचय कर्मा की 
पुरली मे सम्मिलित कर लिये जायेंगे । इस बात को इस रुप्टान्त 
से सममिये । 

जेसे एक राजपुत्र हे, उसफे पिता ने बहुत सी पेतूक सम्पत्ति 
जो परम्परा से उसके कोप में चढती चली आई हे । किसी 
स्थान मे अपने पुत्र के नाम सचित कर दी | और यह नियमकर 
दिया कि प्रतिमास निर्वाह के लिये राजकुमार को एक सहस्र 
म॒द्रायें मिला करेंगी | ता मास की प्रथम विधि को उसे एक सहन 
सुद्रा मिल जाती हें । उससे न एक पैसा अधिक मिलता हे, न 
उके छेदाम कम । एक महीने भर उसे उसी द्रव्य से निर्वाह 
करना पडेगा । यदि वह उसे मासिक व्यय समझ कर महीने 
फे तीस दिनों मे पूर्ण व्यय कर देता है, तो दूसरे महीने पुनः 
उतने ही मिल जायेंगे, उसके सचित कोष मे कोई वृद्धि न होगी । 
यदि उसने पूरे एक सहस्र को व्यय नहीं किया दो सौ रुपये 
बचाकर सचित कोप मे पुन जमा कर दिये, तो मिलेगा तो 
उसे नियत द्रव्य ही किन्तु उसके सचित कोप में उतनी वृद्धि 
आर हो जायगी । ग 

कभी ऐसा हुआ कि जिसके पास सचित कोप रसा हे, 
उसने एक महीने के लिये तो द्रव्य दे दिया, फिर उसका दियाला 
निफल गया, तो आपका सचित समस्त धन नष्ट हो जायगा, 
आप उसके यहाँ वचा कर जमा भी नहीं कर सकते | महीने 
भर को जो तुम्हे मिल गया हे, उसे तो तुम्हे किसी प्रकार व्यय 
करना ही पड़ेगा । 
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इसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर संचित और क्रियमाण कमे 
-तो नप्ट हो जाते हैं । प्रार्ध कर्मा का भोग तो शारीर रहते-रहते 
-मृत्यु पर्यन्त ज्ञानी पुरुप को भी करना ही पड़ता हे, किन्तु वह 
उन कर्मो मे आसक्त नहीं होता । अनासक्त भाव से भोगता हे । 
(युक्तोऽपितावत्त विभ्रियात्‌ स्वदेहः मारव्धमश्नन्‌ अभिमान शून्यः) 
जब तक आसक्ति है तब तक अच्छे कर्मों का अच्छा, बुरे कर्मा 
का बुरा, मिले-जुले मिश्रित कर्मा का मिला-जुला फल मरफर 
दूसरे जन्मो मे भोगना ही पड़ेगा । धा 
अथ शंका यह होती है, कि मरकर ही शुभाशुभ भिश्चित कर्मा 
का फल क्यों भागना पडेगा । इसी जन्म मे फ्यो नही भोगना 
"पडता ? 
बात यह है, इस जन्म मे भोगने को तो आपको संचित कर्मी 
-मे से निकालकर प्रारूध कमे दे ही दिये गये । भोग के फल 
सदा संचित कोप से ही निकालकर दिये जाते है, अतः -इस 
जन्म सें किये हुए कमे संचित कर्मा में जाकर सम्मिलित होगे, 
ओर उनका फल मरने के पश्चात्‌ दूसरे जन्मों में ही भोगना 
पड़ेगा, फिन्ठु इस नियम से भी कुछ अपवाद हैं। अति उत्कट 
कोई पुण्य पाप हो, तो इसी जन्म मे संचित में मिलकर तुरंत 
“नये प्रारव्ध को घनाकर इसी जन्म में उसका फल मिल जाता 
है। जेसे इस जन्म मे पुत्रेप्टि यज्ञ किया, तो कर्म का फल तुरंत 
संचित मे मिल भया । सोर उस नवीन कमे को नवीन प्रारब्ध 
बनाकर इसी जन्म के प्रारव्ध कर्मा मे जोड़ दिया तो इस जन्म 
के किये हुए कम का इसी जन्म मे फल मिल गया 1 यह नियम 
“नहीं अपवाद हे। साधारण नियम तो यही है, कि अच्छे चुरे 
तथा मिश्रित कर्मो का फल मरने के पश्चात्‌ -दूसरे जन्मो में हो 
"मिलता है | 


~ ~ । नश जा ~ 
&ः गै 
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सूतजी कहते हैं--“मुनियो। जव अजु नने यह शका की 
कि केवल कर्मा फे फलो का त्याग करने से ही मनुष्य त्यागी 
केसे हो सकता है, तो इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते है- 
“अजुन | पहिले तो तुम इस वात को जान लो कि यन्धन का 
कारण कमे हैं, या कर्मा फे फलों मे आसक्ति दै । इसलिये पहिले 
कमं क प्रकार के होते हैं, इस घात को जान लेना चाहिये । 

अजु न ने कहा--“पहिले यही बतावें फि क्म के प्रकार के 
होते हं 111 

भगयान्‌ ने कहा--“कर्म तीन प्रकार के होते हैं । एक अनिष्ट 
कर्म अथात्‌ बुरे क्म, निरप्ड कर्म, दूसरे इष्ट कर्म अर्थात्‌ अच्छे 
कर्म, उत्तम कर्म, तीसरे मिश्रित क्मं अर्थात्‌ कुछ अच्छे कुछ 
युरे दोनो मिले जुल ।” 

अजुन ने पूछा-“इन तीनों प्रकार के कर्मों के फल के 
प्रकार के होते हैं १” 

भगवान्‌ नै फहा- “जैसे कर्म होते हें, उनके अनुरूप ही उनके 
फल भी होते हे । जेसे अनिष्ट कर्मा का श्रनिष्ट फल, इष्ट कर्मा 
का दृष्ट फल और मिश्रित कर्मों का मिश्रित फल । इस प्रकार के 
कर्मा का फल भी तीन ही प्रकार का होता हे । जेसे किसी ने चोरी, 
व्यभिचार तथा अन्यान्य अधर्म निकृष्ट कार्य विये, तो मरने पर 
इन वुरे अनिष्ट कर्मों के फल स्परूप उसे नरको का ठु" भोगना 
पडेगा और फिर इस पृथ्वी पर शूकर कूकरादि अधम योनियो 
में आऊर नाना प्रकार की यातनायें सहनी पडेगी यह तो अनिष्ट 
कर्मो का अनिष्ट कर्म फल हुआ 17 

आय जिन्होंने जप, तप, तीर्थ, यज्ञादि इष्ट कर्म किये हैँ, उन 
कर्मा के फल स्परूप उन्हें स्वादि पुण्य खोकों की प्राप्ति होगी, 
वहाँ चिरकाल तऊ स्पर्गीय सुखी का उपभोग करके अत मे वे 
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यहाँ प्रथ्वी पर आकर सत कुल में उत्पन्न होंगे। यही इष्ट कर्मा 
का इष्ट फल हुआ। १ 

ख्रिनका कुळ पुण्य भौ है, कुछ पाप भौ हे, उनसे बुरे कमे 
भी वन गये हैं और तीर्थ, ब्रत, जप तपादि कुछ अच्छे कर्म भी 
हुए हैं, थे सगै नरक कही न जाकर पुनः पुनः पृथ्वी पर जन्म 
लेते रहते हैं, पुनः पुनः मरते रहते हें । यहाँ पर कभी सुस मोगते 
हैं, कभी रोग, शोकादि के कारण स्लेश भी उठाते है। यही 
सिश्रित कर्मा का मिश्रित फल हे । 

अजु न ने पूछा--“क्या सभी पुरुपो को इष्ट, अनिष्ट और 
मिश्रित कर्म करने वालो को उनके इष्ट अनिष्ट ओर मिश्रित फल 
भोगने ही पडे गे ?? 

भगवान ने कहा -“यह तो सिद्धान्त की ही बात है'। जो 
कतृ त्व अभिमान पूर्वक केसे भी कर्म क्यो न करे शुभ कर्मो का 
शुभ फल तथा अशुभ कर्मा का अशुभ फल ओर शुभाशुभ कर्मा 
का मिश्रित फल अवश्य ही भोगना पडेगा । हॉ जो सन्यासी हे, 
त्यागी है उसे किसी भी प्रकार के कर्मो' का फल नहीं भोगना 
पडता । यह तो अत्यागियों को-राग से कर्म करने चालो को- 
कमौसक्त पुरुषों को ही फल भोगना पडता हे।” 

प्युन ने पूछा--/सन्यासी फिसे कहते हैं १? 

भगवान ने कद्दा--“'अनेको वार तो में बता चुका हूँ, ज्ञान 
मार्ग और कर्म मागे में सन्यासी फा अर्थ है, जिसने स्वरूपतः 
सभी कर्मा का परित्याग कर दिया हो, किन्तु भागयत धर्म मे 
निष्काम कर्म योग मागे में तो सन्यासी का अर्थ यद्द है कि जो 
कर्मा फे फलों को न चाहता हुआ अनाश्रित होकर कर्तव्य कर्मो” 
को करता रहता है, वही त्यागी है, बदी सन्मासी है । इस भात 
को मैने बार-चार व्यक्त किया है । स्योकि कर्मो फे न करने मात्र 
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से ही कोई मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता है। और 
यह भी वात नहीं है, कि सर्व फर्मो को छोड़ देने मात्र से ही 
फाई त्यागी विरागी सिद्ध हो जाता हो । वास्तव में जो पुरुप मन 
के द्वारा इन्द्रियों को बशा मे करके अनासक्त भाव से कर्मो को 
करता रहता है, वास्तव में वही श्रेष्ठ है, वही वास्तविक 
सन्यासी है । 
जुन ! तुम इस वात को स्प्रयं निचार कर लो। कर्म विचारे 
क्या अनिष्ट कर सकते हैं। अनिष्ट का कारण तो अद्दंता और 
ममता ही हे । जो योगयुक्त हो गया है, जिसका अन्तःकरण 
विशुद्ध चन गया है, जिसकी आत्मा सर्व भूतो मे आत्मभूत हो 
चुकी है, वह्‌ कमो को करता हुआ भो उनमे लिप्त नहीं होता । 
अतः मेरे मत मे तो जो कर्म करते "हुए भी उनका फल नहीं 
चाहता जो कर्तव्य कर्मो' को स्परूपतः त्यागने का आग्रह नहीं 
करता उन्हे कर्तव्य बुद्धिं से अनासक्त होकर करता ही रहता है 
यही सस्यासी है) ~ - 
अजु ना ने पूछा--“जों लोग अग्नि को नहीं छूते और 
-स्वरूपतः सभी कर्मा को त्याग कर अक्रिय बन जाते हैं, चे 
संन्यासी नहीं है क्या १” " ला 
भगवान्‌ ने कद्ा-- पूर्शज्ञान होने पर ऋषभदेवजी की भांति 
जो हो जायें, उनकी बात तो छोड़ दो । जो केवल अग्नि को न छूने 
“का चहाना करके अक्रिय वन जाते हैं, वे तो फिर गोविन्दाय नमो 
"नमः ही हैं।” : न न न 
मैंने जिन अनासक्त भाव से कर्म न करने याले संन्यासियां 
“के सम्पन्ध में बताया, उनको इष्ट, अनिष्ट तथा मिश्रित किसी 
भी कर्म का फल नहीं मिलता । क्योंकि वे तो पहिले से ही कर्मा 
के फलों से पराड्मुख बन चुके है । ,- हे जी 
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अजु न ने पूल्ला--“अच्छा, यह तो में समक गया, कर्मा का 
"फल उन्हीं लोगो को मिलता है जो फल चाहते है। जो फल फी 
आकांक्षा ही नहीं रखते वे कम करते हुए भी किसी प्रकार फे 
बंधन मे नहीं बंधते। अब सम्पूर्णं कर्मो की सिद्धि किन-किन 
कारणो से होती है । कर्मो फे जो हेतु हों, उनको पहिले मुभे 
चताबें ।? 

सूतजी कहते हें-“भुनियो! अजु न के पूछने पर जैसे 
भगवान्‌ सांख्य सिद्धान्त फे अनुसार कर्मा के पाँच देतु का 
वर्णन करेंगे, उसे में आपसे आगे कहुँगा ।” 


छप्पस 
सच्यासी है वहा फ्रम फल आश्रित नाहीं । 
फल में होहि न लिप्त रहे करमनि के गाहीं ॥ 
फरे करम करतव्य न आग्रह काम तजन को। 
एकहि आग्रह रसे भक मगवान्‌ मजन को ॥ 
ऐसे संन्यासी करम - बन्धन में नइ परत है। 
नहि जनमें वे करमवश, नहि कबहू वे मरत है ॥ 
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सांख्य मतानुसार कर्मो की सिद्धि के 
पाँच हेतु 
[८] 


पर्श्व तानि महावाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सबकमंणाम्‌ ॥ 
अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥& 
(श्री भर० भौ० १द अ्र० १३ १४ तोऽ} 


छ्प्पय्‌ 


कैसे होवें क्रम सिदि तिमि हेव बवावे। 
करमान को हो अन्त सबनिके नाम गिनावें।॥ 
महावाहु ! हैं हैतु पोच जिनि सिद्धि मिलत है। 
क्रमति को करि अन्त सुवाधक सिद्ध बनत हे॥ 
साख्यशात्र मह जी कहे, तिनिक सुनि अर्जुन / अबहि । 
जिनि पॉचगि सम्बन्ध ते, बनहि करम कारन सबहि 11 
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& हं महावाहो | साख्य सिद्धात्तमे सब कर्मो की सिद्धि के लिये 
वाँच कारण बताय गये हैं, उन्‍हें तुम मेरे से सुनो ॥१३॥ 

झधिष्ठान, वर्ता, पथक्‌ पृथक्‌ करणा, विविध भात को पृषक- 
पृथक्‌ चेष्टाये पोर पाचवी हेतु देव है ॥१४॥ 
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मोक्ष प्राप्ति फे तीन मार्गे हें । (१) ज्ञान मार्ग अथवा सांख्य 
मार्ग जिसे निवृत्ति धर्म भी कहते हें 1 (२) दूसरा कमे मार्ग 
या वर्णाश्रम धर्म मार्ग है जो प्रवृत्ति हारा निवृत्ति तक पहुँचाने 
चाला है। (३) भक्ति मार्ग जो प्रवृत्ति परक निवृत्ति मार्ग है 
जिसे निष्काम कमे मागे भी कहते हैं । सांख्य मागे मे और कमे 
मागे फे उद्दे श्या मे कोइ अन्तर नहीं । जो स्थान साख्य वालों को 
प्राप्त होता है, वही योग मार्ग अर्थात्‌ कर्म सागं वालों को प्राप्त 
होता है। तीसरा जो मध्य मार्ग हे। सांख्य या ज्ञान भार्ग से 
विचार बेराग्य करते हुए कर्मा को त्याग करके अंतिम लक्ष्य तक 
पहुँचना है | कर्म मार्ग में शास्त्रीय कर्मो को करते-करते क्रमशः 
कर्मा द्वारा ही निष्फर्म होकर अंतिम लक्ष्य तक पहुँचना है, किन्तु 
निष्फाम कर्म योग या भक्ति मार्गे मे कर्मों के त्याग का आम्र 
कभी भी नहीं करना है | वेद विहित समस्त कर्मो की अत तक 
करने रहने पर भी कभी उन कर्मा के लोकिक फल की इच्छा न 
करना । वहाँ कर्मो के त्याग का आग्रह नहीं । कामना या फल 
के त्याग पर ही बल दिया गया ह। 

सभी मार्गो मे भीतर बाहर की शुद्धि, तपस्या, प्राणियों के 
प्रति दया तथा यम नियमादि ब्रतो का पालन समान रूप से 
स्रीरार किये गये हैं । केवल उनको पद्धतियों में ही मतभेद है । 
ज्ञानियों का विशेष वल आरम्भ से ही त्याग पर रहता है, थे कर्मा 
छा ध्यादर नहीं करते । कम वे केएल अन्तःकरण की शुद्धि के 
निभित्त स्प्रीकार करते हैं) जहो वैराग्य हुआ कि फिर जहाँ बैठे 
है वही से कर्मा का त्याग करके त्यागी संन्यासी बन जाते हैं | 

फर्म मार्गीय फर्मो का आमद करते हैं, कर्मा के करने से 

ही सिद्धि प्राप्त मानते 'हैं, किन्तु बे भी अन्त मे सर्व कर्म त्याग 
को योग्यता प्राप्त होने पर स्त्रीफार करते हैं भक्ति मार्ग वाले या 


८४ श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, सरड ८१ 


निष्काम कर्म योगी कर्म त्याग का आग्रह नहीं करते। वेतो 
अपना सम्पुण बल कामना स्प्ृदा-आसक्ति-्रोर फलेच्छा के 
त्याग पर ही देते हैं । सारय मार्ग या ज्ञान मार्ग की पद्धतियां 
भी भिन्न भिन्न हें, उनके भी कई भेद हैं । इसो प्रकार कर्म मार्गियों 
मे भी कई भेद है । कुछ लोग तो मीमासा वाले स्पर्ग से ऊपर 
चढते ही नहीं वे कर्मा का अर्थ सकाम कर्म ही मानते हें । सग 
में जाओ उहाँ के भोगो का भोगो, पुनः प्रथ्यी पर शुभ कमे करफे 
स्पगे जापो । भगयान्‌ ने ऐसे लोगो का निंदा की हे । इसी प्रकार 
भक्ति मार्ग के भी अनेको भेद हें, किन्तु सत का तात्पर्य एक ही है, 
कि जो भी कमे करो प्रमु की प्रीति के ही निमित्त करो । 

अब जभ्र अजुन ने कर्मो के हेतु के सम्नन्ध मे प्रश्न क्या 
तो पहिले भगवान्‌ सारय मागे अर्थात्‌ ज्ञान मार्ग फे अमुसार 
इसका वर्णन करगे, फिर वर्णाश्रम घम का निरूपण करेंगे, तप 
अन्त मे निष्काम कर्म योग का रहस्य सममाउँगे । और ग्रन्थ 
की परिसमाप्ति निष्काम कम योग, भक्ति योग अथवा शरणागत 
योग में करेंगे । 

भगान्‌ ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनो फो 
ही पात भेद से उचित मानते हैं। मीमासरो के सकाम कमं 
मार्ग फो छोडकर उन्द्दोन क्सी भी मागे को हेय या निंदनीय 
नहीं वताया । घान मार्ग की प्रशासा की ६, घर्णाश्रम धमम मार्ग 
फे पालन को उत्तम बताया हे, किन्छु उनका 'अत्पन्त वल 
शरणागति मार्ग ब्रह्मापण बुद्धि से गिपकाम कम योग अथवा 
अत्ति माग पर ही हैँ] इसी से ्रारम्भ किया हँ बीयवीचम 
इसी पर पारवार बल दिया है और अन्त मे इसी फो कहकर 
अन्ध या उपसदार किया है। अब आप साख्य सिद्मन्तानुमार 
कर्मो फ सिद्धि पे पाग हेतु पर जिचार करें। 


५ 
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सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! जव अजु न ने सम्पूर्ण कर्मा'- 
के कारणों के सम्बन्ध में पूछा।” तो भगवान्‌ कहने लगे-- 
“अजु न ! नित्य कर्म, मैमित्तिककमे, काम्य कर्म ओर निपिद्ध 
कमे आदि जितने भी कर्म फिये जाते है, उनकी सिद्धि के पाँच 
ही कारण है। उनको मुझसे सम्यक प्रकार से जान लो |” 
५  अजु न ने कहा -“भगवन्‌ ! वे पाँच कारण कोन-कोन से 
हू १ ओर आप यह भी घता दे कि यह मत आप ज्ञान भागे फे 
नुसार, या कर्म मार्ग के अनुसार अथवा भक्ति माग फे 
सिद्वान्तानुसार वत्ता रहे हैं ?” 
~ भगयान्‌ ने कहा--“हे महावाहो ' यह सिद्धात में उस 
सास्य मार्ग या ज्ञान मार्ग के सिद्धान्तानुसार बता रहा हैँ, जिसमे 
कर्मा' का अन्त कर देना माना गया हैं । थे पाँच कारण ये हैं। 
(१) अधिष्ठान, (२) कतो, ( ३) भिन्न-भिन्न प्रकार के करण, 
(४) तथा नाना प्रकार की प्रथक-इथक चेष्टाये, (५) और 
पॉचवों हेतु है देव (7 
अजुन ने पूछा --“अधिप्ठान किसे कहते हैँ १” 
भगवान्‌ ने कहा -“ज्ञिसमें रहकर कर्म किये जाये उस 
स्थान का नास अधिएान है । अधिष्ठीयतेऽत्र अधिष्ठातम । नगर 
को भी अधिष्ठान कहते हैं । क्षेत्र का सी ताम अधिष्ठान हे यह 
व्यधिष्ठान से शरीर का ही तात्पये हे, जिसके द्वारा इच्छा, दोप 
सुख-दुस तथा चेतना की अभिव्यक्ति होती है |” 
अजुन से पूछा - “कतो का तात्पर्य क्या हे ९? 
भगवान्‌ ले कहा--“जो कर्माको करने चाला है उसी का 
नाम कतो! है । अहंकार से विमूढात्मा है वही अपने को कती मान 
चैठा है (अहंकार विमूढात्मा कर्ताहइमिति मन्यते) यह ज्ञान 
शक्ति प्रधान शुद्ध पंचभूत्तों का जो कार्य रूप अहकार है। वही 
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अपने को कर्मो का कतो माने बैठा हे । अत्तः पहिला हेतु देह 
दूसरा 'यडकार । व 

अजुन ने पृछा-' प्रथक पृथक्‌ करणा से यहाँ तात्य 
क्या हे 00 

भगवान्‌ ने कहा -“जिसके द्वारा कायं सपादित किया जाता 
हो उसे करण कहते हैं । जेसे यज्ञादि मे ज्रुक ज्वा आदि पात्रों 
से यज्ञ काय सपादन किया याता है वे यज्ञ के करण उपकरण 
हैं। उसी प्रफार कती जिनके द्वारा कायं करता हे उन्हे करण 
कहते हें। इन्द्रियो का ही दूसरा नाम करण है। वे करण 
दो प्रकार के होते है । वाह्यररण ओर अन्त,करश | वाह्यकरण 
तो पॉच क्मेंन्द्रियाँ ओर पॉच ज्ञानेन्द्रियॉ कहलाता हे । भीतर 
की इन्द्रियों अथात्‌ अन्त करण मन, वुद्धि चित्त ओर शअ्रठकार 
को कहते हें । अहकार को तो कती में ही ध्रथक गिना दिया। 
चित्त ओर मन को सारय वाले प्रथक्‌ नहीं मानते | अत" दस 
चाह्य इन्द्रियों खोर मन तथा बुद्धि इन बारह का नाम करण हे ।” 

अर्जुन ने पूछा -“प्रथक्‌ प्रथक्‌ विविध चेटाओो से तात्पर्य 
क्या हे १71 

भगयान्‌ ने कहा--“चेष्टा कहते हें इन्द्रियों फे तरियिध व्यापारों 
का । जेसे पेरों का चेष्टा हं एक स्थान से वूसरे स्थानो पर जाना । 
हाथो की चेटा हे उठाना, धरना ऊपर नाचे दाथे याये करभा, 
खुनलाना छाति । आसा की चेष्टा हे, सोलाना, मांचना, देखना 
इसी प्रकार सभी गाह्य टन्द्रिया की चेष्टायं समझ लेनी चारिये | 
मन की चेट्टा हं सक प यिझल्प करना । घुद्धि का चेष्टा है निश्चय 
करना । इश प्रकार भिन मिन इन्द्रिया का मिन मिन चेष्टायं 
हुआ वरना हैं । य पथक प्थक चेष्टायें भी कर्मा की सिद्धि म 


दनु यताई गयीं हें ।'" 
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अजुन ने पूछा--“अधिष्ठान, कता, करण ओर चेष्टायें ये 
चार कारण तो जान लिये अब पचम हेतु जो देव बताया, उस 
दैव से अधिपाय क्या है ?? 

भगवान्‌ ने कहा--"संचित कर्मा में से एक जन्म के लिये 
नियत आये हुए कर्मा को एब कहते हैँ । उन्हे कोई देस नहीं 
सकता इसलिये उनको अदृष्ट भी कहते रें । जन्मान्तरीय 
संस्कार या भाग्य भी इसी का नाम है । शरीर के आरंभ होते ही 
जो अपना कार्य करने लगे इसीलिये उस दैव को ही प्रारब्ध 
भी कहते हैं ! और उन कर्मो का निना भोग किये किसी प्रकार 
क्षय नही होता । यह दैव कर्मो की सिद्धि से पॉचया हेतु है। 
देव से पंच भूत तथा इन्द्रियों के अधिष्ठाद देवो को भी लिया 
जा सकता है । जैसे अधिष्ठान यह शरीर हे । शरीर पार्थिव है, 
तो इस शरीर की अधिष्ठाठ देवी पृथ्वी है । अहकार के अधिष्ठार 
देव रुद्र हैं । इन्द्रियो मे कानो की अधिष्टाठ देव दिशाये हैं। 
सचा के वायु, चक्षु के सूर्य, रसना के प्रचेता और धाण के 
अश्विनी कुमार अधिएष्ठावू देव हे ! इसी प्रकार वाणी के अग्नि, 
हाथों के इन्द्र, पेरों के उपेन्द्र, गुदा फे मित्र ओर उपस्थ के 
प्रजापति अधिष्ठात्‌ देव हैं।सनके अधिछात देव चन्द्रमा और 
बुद्धि के बृहस्पति हैं । पंच प्राणों में से प्राण के सद्योजात, अपान 
के वामदेव, उदास के अघोर, समान के तत्पुरुष ओर व्यान के 
ईशान आघिछाद देव हैं. । ये अधिाद देव इन्द्रियादिको के अनु- 
ग्राहक हैँ ये भी एक प्रकार से कर्मो' की सिद्धि मे हेतु हैं ।! 

अजून ने पूछा--“भगवन्‌ ! उचित अनुचित कैसे भी कर्म 
हो, ये ही सत्र कर्मा' के हेतु होते हैं क्या १" 

सूत्तजी कहते हैं--“मुनियो ! अब भगवान्‌ इनकी हैतुता के 
र्‍सस्वन्ध में जो घतार्वेगे उसका वर्णन में आगे करूँगा।? 
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छप्पय 
“अधिष्ठान' हे प्रथम देह कारज सव खाते! 
कर्ता! दुसर हेतु करे कारज सव जाते॥ 
तीसर हैं ये करन” वाह्य अन्तः कहलावें। 
_ चेप्टा जो हैं पृथक विविध चौथी बतलावें।॥ 
दृव? हेतु पंचम कहयो, 1जहि अह्प्टह सब कहत। 
सुखद साख्य सिद्धान्त तें, हेतु पाँच पंडित भनत ॥ 


हँ 


आत्मा अकर्ता है 
[६ ] 


शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं चा पञ्चते तस्य हेतवः ।। 
तत्रेचं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पव्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स॒ पश्यति दुर्मतिः ॥& 
(श्री मग० गी० १ भ्र० १५, १६ श्लो०) 
छप्प्य 
नरनारी जो काहि” हेतु ये पॉच कहावें | 
चाहें मनतें करम करो वा तनहि लगावें || 
वा बानी तें बको पाँच बिनु कछू न होवें। 
तन मन बानी करम संबहि” इनि ही के जोवें॥ 
करो शात्र श्रनृत्रल वा, करो चाहिँ प्रतिकूल तुम | 
कारन ये ही पाँच हैं, सत्य बचन जिह कहहि हम ॥ 





+ शारीर से, वारी से भौर भन से न्याय्प चा विपरीत जो भी कम 
तुष्य प्रारम्भ करता है, उसके ये पाँच कारणा हैं ॥१५॥ 
ऐसा होने पर भी जो केवल प्रात्मा को ही कर्ता देखता है, बह 
शुद्ध मति होने के कारण दुर्मति है। उसका देखना यथार्थ देखना नही 
॥१६॥। ति र + 
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यह्‌ जगत त्रितमय है । तीन का संयोग न हो तो जगत चले 
ही नहीं । तीन मे एक शुद्ध जड़ है दूसरा शुद्ध चैतन्य है । तीसरा 
जड चैतन्य मिला जुला-सा है । शुद्ध येतन्य आत्मा नित्य, शुद, 
बुद्ध, सुक्त, अनादि, केबल, असङ्ग सत्य, चिन्मय, आनन्दम 
तथा श्रकर्ता और अभोक्ता है । प्रकृति तो जड़ ही है, वद समवः 
कुछ भी करने से समर्थ नहीं जब तक कोई चेतन्य उसे 
चाला न हो। जड़ के साथ शुद्ध चतन्य का नहीं चेतन्याश दा 
जव संयोग होता है, तभी संसार चक्र चलता है, तभी कर्ता" 
भोक्तापने का उसमे अध्यारोप फिया जाता है। जैसे दूध है, जल 
है दोनों प्रथक-प्रथक है । दोनो का रंग रूप आकृति प्रकृति एक सी 
नहीं प्रथक-पृथक्‌ है, किन्तु जब जल मे दूध मिला दिया जाता 
है, तभी भ्रम हो जाता है, उसे शुद्ध दूध भी नहीं कह सकते श्रॉर 
जल भी नहीं कह सकते । पानी चाहे जितना भी अधिक हो दूध 
का अंश मिल जाने से उसके रंग मे खतता सा ही जायगी। 
भ्रम वश लोग उसे दूध सममने ही लगेंगे | इसी प्रकार अधिष्ठान 
(देह) करण (भीतर बाहर की इन्द्रियॉ) विविध चेप्टाये (इन्द्रियों 
के नाना कार्य) ओर देव (संचित कर्मा में से एक जन्म के भोगने 
योग प्रारव्ध कर्म) ये चार तो प्रकृति के काय होने से शुद्ध जड़ 
हैं। ये चारों भले ही मिल जाये, तो भी स्वतः कुछ भी करने में 
समर्थ नहीं । जब तक कि कोई करवाने वाला चैतन्य क्ता न हो । 
आत्मा तो परमप्रकाशक, अद्वितीय, सत्तारफूर्ति रूप, परमानन्द 
स्वरूप, उदासीन तथा अकता है । जब यही शआात्मा इन अधिष्ठान, 
करण, विविध चेप्टाओ, ओर दव के साथ अपने कुळ अंश से 
सिल जाता दै-चैतन्यांश अथोत्‌ जीव रूप से तभी उसकी कतां 
संज्ञा हो जावी है । अर्थात्‌ केवल जो आत्मा है अर्थात्‌ इन चारों 
के संसर्ग से रद्दित जो शुद्ध चैतन्य है, वह तो कर्ता है नहीं, किन्तु 
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इन चारो से ससर्गित आत्मा ही कतो हे । अर्थात्‌ जड ओर 
चेतन्य की मिलकर जय समिद कार्य कारिणी परिपदू वन जाती 
, तभी ससार का कायं होने लगता ह । किन्तु ज्ञानमार्ग वाले 
इस वात को नही मानते । उनका कथन हे, कि जल ओर दूध 
का परस्पर मे मिल जाना सम्भन हूं, क्योकि बे एक धर्मीय हे । 
लोहा ओर दूध तो परस्पर मे मिल नही सकते । क्योकि दोनों 
का साधम्य नहीं ह्‌ । दोनो पथक्‌ प्रथक्‌ स्मभाव वाले है । इसलिये 
जड ओर चेतन्य का मिलना असम्भव हे आप कहो कि अविद्या 
के कारण ऐसा हो जाता होगा, तो अविद्या के कारण मेल मे तो 
प्रधानता अयिद्या की ही हुई । अविद्या जनित्त कतृ त्य चाला कुछ 
कर ही कैसे सकता हं । 
तय प्रश्‍न होता दे, जड तो कुछ मी करने मे समर्थ नहा । 
ओर आत्मा असग हे, वह कठ त्व भोठ पर से सर्वथा रहित है, 
"तो फिर यह ससार चक्र चक्त कैसे रहा हे । इसका उत्तर देते हुए 
-कहते है, वास्तव मे आत्मा तो कता हे ही नहीं किन्तु अहकार के 
कारण ही विमूढात्मा पुरुष अपने को व्यर्थ मे ही कती मान बढता 
। आत्मा तों जड प्रकृति मे मिलता नही किन्तु प्रतिबिम्वित्त 
होने के कारण अविद्यावश उसमे कर्तापने का आरोप कर लिया 
जाता हे । 
जेसे छोटे पडे, भिन्न भिन्न रग वाले पायो म जल भरा हुआ 
दे, जल भिन्न हे, सूये भिन्न हे, उन दोनो का एकत्रीकरण असम्भव 
, किन्तु जल मे सूर्य का प्रतितिम्व पडता हे। वायु लगने से 
जल हिलता हे, उसके साथ ही बह प्रतिबिम्बित सूर्य भी हिलता 
झुलता सा अतीत होने लगता है । पाग भेद से प्रतिबिंच मी 
भिन्न भिन्न रूपो म भिन्न भिन्न कियायें करता-सा दिखायी देगा। 
वास्तविक सूर्य न क्रिया करता है न हिलता डुलता हे। इसी 
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गो लय ८०. झन ~ ७ 
मकार जा अकूत बुद्धि हैं मूख हैं, जिन्दोंने श्रेष्ठ पुरुषों का संग 
नही किया है, आचाय चरणों में घेठकर ज्ञानको उपलब्धि नहीं 
की है, वे ही आत्मा में कर्तापने का आरोप करते हैं| 


इसे प्रकार कम के जो (१) अधिष्ठान (२) कर्ता (३) करण 
(४) चेष्टाये और (९) देव ये पाँच हेतु बताये हैं। इनमे चार तो 
प्रकृति के कार्य हे ही । अब अपने को जो कर्ता सममता है, वह 
तो कर्मो' के बंधनों में वॅधकर चौरासी के चक्कर में अविद्या के 
घेरे मे धूमता रहता है । जो अपने को कर्ता सममता ही नहीं। 
पद यही मानता है, कि यह जो भो कुछ हो रहा है, सब प्रकृति 
का ही खेल है। आत्मा तो अकर्ता हूँ । ब्रह्म प्राप्ति मे यही भ्रांति 
वाधक है, कि प्रकृति के किये हुए भिन्न-भिन्न कार्यो' को अपना 
ही किया हुआ समझना । जब अपने को शुद्ध बुद्ध आत्मस्परूप 
मानकर प्रकृति मे होने चाले कार्यों" को, प्रकृति जन्य व्यापार 


आत्मा तो सर्वथा अकती है, वास्तव में वही ज्ञानी पुरुष है, फिर 
वह कर्मो' को कर्ता हुआ भी शरकर्ता ही बना रहता हैं | कर्म जन्य 
भले बुरे फल उसको नहीं लगते | वड कर्मो के फलों से सदा 
अलिप्त बना रहता हे । 

सूतजी कडते है- मुनियो ! अजुन के पूछने पर भगवान पुनः 
इन पॉर्चो को कर्म में हेतु बता कर आत्मा को कतृत््य से एथक 
बताते हुए कह रहे हे -“झअर्जुन ! शास्र मे शारीरिक वाचिक 
आर मानसिक तीन प्रकार के फर्म प्रसिद्ध हैं 17 

अजुन ने पूछा - “शारीरिक कर्म किसे द्वे हैँ १? 

भगवान्‌ ने फदा-“जो शरीर मे इन्द्रियां दाग किये हुए 


लु आत्मा सकती है ९३ 


कमे हैं, उन्हें शारीरिक कर्म कहते हें जैसे चलना फिरना, छूना 
उठाना धरना, देखना, सुनना आदि-आदि | 
अर्जुन ने पूछा -“वाचिक कर्म किसे कहते हें ?? 
भगवान्‌ ने कहा-“जो कर्म वाणी द्वारा बोलकर किये 
जायें | सत्य बोलना, असत्य बोलना, प्रेम से बोलना, क्रोध में 
भर कर घोलना गाली देना आदि ।” 
श्र्जुन ने पूछा--“बाणी भी वो एक इन्द्रिय ही है वाचिक 
फर्मो' को शारीरिक कर्मा से पथक्‌ क्यो बताया गया !” 
भगवान्‌ ने कहा - “बात यह है, कि एक मनुष्य शरीर 
ही ऐसा है, जिसे कर्मा का पुण्य और पाप लगता है । मनुष्य 
शरीर द्वारा ही क्रियमाण फर्म होते हैं। यही कर्मयोनि है। 
शेप समस्त योनियॉँ भोगयोनियॉ हैं, अन्य योनियों मे मनुष्य 
पिछले कर्मो के भोगो को ही भोग सकता है । प्रथ्वी की जितनी 
भी योनियों हैं, उन सब मे मनुष्य ही ऐसा हे जिसका सिर ऊँचा 
हैं, जो हॅस सक्रता दै, जिसके बाल सफेद होते हें । मनुष्य की 
भॉति किसी योनि वाले का सिर ठीक ऊँचा नहीं । मनुष्य का 
चालक भी मुस्करात्ता है, हसता है, अवस्था आने पर मनुष्य के 
ही बाल सफेद होते हैं अन्य पशु पत्तियों फे नहीं । अन्य इन्द्रियाँ 
अपने कामो को स्यं करती है दूसरे उन्हें करती हुई देस सकते 
हें, एक वाणी ही ऐसी इन्द्रिय दै, जिसके काम को अंधा भी 
समझ सकता है, यह योल कर अपने भागों को असंख्यो लोगों 
पर-मनुष्य फे अतिरिक्त अन्य जीवो पर व्यक्त करती है | अतः 
अन्य इन्द्रियों फे कर्मा से इसके कर्म को प्रथर कर दिया । 
कर्म में कोई व्यक्ति प्रवृत्त होता है, तो वह या तो शरीर से या 
चाणी से या मन से अथया तीनो से प्रवृत्त होता है । जैसे ह्म 
फिसी बोझ से लदी गाडी को डेल रहे हैं, तो पेरे से चलते हँ 
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हाथी से वल लगाते हैं, ठेलने मे मन बुद्धि का प्रयोग करते हैं 
ओर वाणी से बताते जाते हैं। कमे करते समय, वाणी वी 
जिशेषता होती है, अतः वाणी को अन्य इन्द्रियो के कम से 
पृथक, बताया गया है । प्रवृत्तियॉ शारीरिक वाचिक तथा मानसिक 
तीन ही प्रकार की मानी हे । ये प्रवृत्तियॉ दो प्रकार की होती है। 
एफ तो न्याय्य दूसरी विपरीत । 

अजुन ने पूछा-“न्याय्य प्रवृत्ति किसे कद्दते ?” 

भगान्‌ ने कहा--“न्याय्य कर्म तो वे कहलाते हैं, जिनकी 
शाखो मे आज्ञा हे । जैसे धर्म का आचारण करना, सत्य बोलना, 
सन से शिय सकल्प करना इत्याद्‌-इत्यादि ।'? 

अर्जुन ने पूल्ला--“जिपरीत फर्म किसे कहते दे?” 

भगवान्‌ ने कहा--“शाखतिरुद्ध कमे करना जेसे अधम का 
आचरण करना, असत्य भाषण करना । सन से दूसरों वा अनिष्ट 
चिंतन करना इत्यादि-इत्यादि । इन दोनो प्रकार की क्रियाओं में 
अधिष्ठान, कती, करण, तितिध चेष्टायें तथा दैय ये ही कारण हैं। 
इन पॉचो मे से एक भी न हों, तो कर्मा की सिद्धि नही हो सकती!" 

श्र्ञन ने पूढा--“अघिष्ठान, करण, चेष्टाये और देय ये तो सब 
प्रकृति के काय हं, प्रकृति है जड । चेतन्य के विना जड भ्वय कुछ 
करने मे समर्थ नहीं, चेतन्यघन एक श्यात्मा ही हे । श्रत आत्मा 
ही कर्ता होगा ? अब्र श्रारमा इनवे साथ मिल जाता दरोगा, तव 
दुख-सुख भोगता होगा? आत्मा को ही पुण्य पाप लगता होगा ?? 

भगवान ने कहा--“नहीं, आत्मा कत्व से सर्वथा प्रथक 
ट । जो पेपल स्वरूप आत्मा को कता मानता हैं, थह वियेक 
शून्य मलिन वुद्धि वाला अज्ञानी यथाय सममता ही नहीं 1” 

अजून ने पूछा--/जय चैतन्य आत्मा फत! नहीं तय कतो 


कौन हूं 7? 


आत्मा अकती है ९५ 


भगवान्‌ ने कहा--“कतो चैतन्य नही । चैतन्य की सत्ता से 
चैतन्य के प्रतिविम्ब के प्रकाश मे अहंकार विमूदात्मा ही अपने 
को कतो मान बैठा है । यही अज्ञान है । कोई सिह शावक है, 
अज्ञानवश अपने को शाशक मान बैठा है, जब वोध हो गया, 
तो उसमे से शशक निकल नहीं गया, सिह कही से आ नही 
गया, केवल भ्रम सिट जाने से बह्‌ शशकत्व के अहंकार से 
विमुक्त हो गया। इसी प्रकार जीवत्व का कव त्य का अभिमान 
मिट जाने पर कर्म करते ग्हने पर भो उसे पुण्य पाप नहीं 
लगता । आत्मा कती न पहिले था, न दे, न होगा । वह तो सर्वथा 
ब्रिशुद्ध तथा निविकार है, उसके छाया रूप किसी अंश के द्वारा 
अज्ञानवश कत्व का आरोप हो गया था । ज्ञान हो जाने पर 
वह भी समाप्त हो गया । फिर वह सुस-दुःख, पाप-पुण्य, घर्म- 
अधर्म, सत्य असत्य सबसे परे हो जाता है । निरहंकृत हो जाने 
पर कर्मे तथा कर्मा के फल उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते ।” 
अजेन ने पूछा -“जिसने आत्मा के यथार्थ रूप को समझ 
लिया है और अपने को कतोपने से प्रथक जान लिया दै, उसकी 
स्थिति केसी होती है १” हि 
सूतजी कहते है--“सुनिया ! अजुन के इस प्रश्‍न का जो 
भगवान्‌ उत्तर देंगे, उसे मैं आगे कहूंगा ।?? 
छप्पय 
इनि पाँचनि में कहथो एक कर्ता तिहि जानो । 
आत्मा कर्ता नहीं अहयुत जीवहि मानो ॥ 
जो आत्मा है शुद वाहि करता करि मानत । 
तिनिकी बुढि अशुद्ध अन्न वे कळु नहि" जानत || 
पॉच हेतु जो प्रार्य में, अधिष्ठान आदिक कहे+ : 
आत्या ठो निरलेप है, कतो बनि कस फल सहे ॥. 


ब» 


प्रनहंकूत भाव वाला कर्मबन्धन से 
बँधता नहीं 
[१० ] । 


यस्य नाह कृतो भावो बुद्धियंस्प न लिप्यते | 


हत्वाऽपि स इमॉस्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ॐ 
(थी भग० मी० १८ श्र० १७ इलो) 


छष्पय हे 
अहमाव ते. रहित जीव जबई हवे. जावे! 
करे फेरि सब कछू नहीं फल करमनि पावे॥ 
जाफे अन्तःकरन न करतापन अभिमाना । 
बुद्धि न होवे लिप्त करै वह करमनि नाना 
बह चाहे करबाल यहि, सब लोभनि भारत किरत | 
मारन हारो हवे नहीं, और पाप में नहि" वेधत ॥ 


बन्धन का कारण कमे नहीं । कर्मा में जो कतोपने का 
अभिमान करके उस कम के फलो मे जो आसक्ति है वही घन्धन 
का कारण है। वास्तव में बन्धन का कारण श्रहक्कति ही है | 
अतः तीन प्रकार के जो अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित कमे हैं, 


& जिस पुरुष को मैं कर्ता है, ऐसा भाव नही है पोर कर्मों म 
जिसकी बुद्धि लिप्त नही होती। वह यदि सम्पूर्ण लोको को मार भी 
डाले, तो वास्तव मे वह न मारता है प्रोटर न उसके पाप से वंधता है । 
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उनका फल अत्यागियों को-अहं चुद्धि बालों को-ही भोगना 
` पड़ता है । जो त्यागी हैं, संन्यासी हैं, जिनमे अहंकृति भाव नह 
है, ऐसे पुरुषों को कमे का फल नहीं भोगता पडता । बड़े-बड़े 
नगरी की नगर पालिका की सीमा से मल-मूत्र त्यागने के एक 
नियत स्थान होते है । उन स्थानों के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों 
में सल-मूत्र त्थागते वाळा दंडनीय माना जाता है, किन्तु यहद 
विधान बुद्धि से विचार करके काम करने वाले मनुष्यों पर ही 
लागू होता हे । पशु पत्तियो के ऊपर यह नियम लाग्‌ नहीं होता। 
मनुष्यो मे भी अबोध शिशुओ पर लागू नहीं होता, पागलों पर 
भी लागू नही होता, क्योंकि वे बुद्धि से विचार कर काम करने 
की सामर्थ नहीं रखते । मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त, जड, अवोध ये 
विचार पूर्वक कार्य नहीं करते । इसी प्रकार जो अहकार से शून्य 
है जिसे निश्चय हो गया है, सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा 
किये जा रहे हैं। वह समझता हे-गुण गुणों मे वतं रहे है, में 
तो आत्मस्परूप हूँ। आत्मा कतो नहीं । वह असंग है। आत्मा 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त तथा कार्य कारण से रहित हे । यह 
असंग है, साक्षी, चेता, केवल और गुणो से रहित है। बह प्राण 
तथा मन से रहित शुद्ध अक्षर है। पर से भी परे है। आत्मा 
अजन्मा महान्‌ ओर नित्य है। यह, अज, अच्युत, शाश्वत तथा 
पुरातन है । यह फालपीन, क्रिया हीन, शान्त, निमेल और निलेप 
है । यह अविकार्य तथा प्राकृत शुणों से परे है। 
एक पत्रालय का अधिकारी है, उसके पास सहस्रो पत्र आते 
हैं, सैकड़ों धनादेश श्रते हैं । उनसे उसकी कोई आसक्ति नहीं | 
उमे इस यात का ज्ञान है, कि ये जो पत्र तथा धनादेश हैं, इनमे 
मेरा कुछ नहीं है। केवल मेरे द्वारा ये बितरण के निमित्त आते 


हैं। अतः उनके , आने पर उसे कोई हप नहीं । वितरण हो जाने 
प 
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पर उसे विपाद नहीं, क्योकि हाथ में आने पर भी उनमें उसरी 
कोई आसक्ति नहीं। अपनेपन का भाव नहीं। अपना मात: 


उनमे भाग बुद्धि भी नही । अतः हाथ में आने पर भी यह उनफे 
चन्धनो से सदा अलिप्त वना रहा हैं । 


टकसाल में अरबों खरो रुपये बनते हैं, किन्तु बनाने बाले 
को उनसे क्या प्रयोजन ? रुपये चाहे जितने बन जायें, उसे तो 
नियत वेतन ही मिलेगा । उनमें उसका अपनापन नहीं, आसक्ति 
नहीं वह तो केवल घनाने वाला है, उनके फल भोक्ता दूसरे हैं। 
उनके नप्ट हो जाने पर उसे हप॑ विषाद उतनी ही मात्रा में 
होगा, जितनी मात्रा मे उसका अहंभाव है । यदि अहंभाव तनिक 
भी नहीं हे, तो समस्त टकसाल के नष्ट हो जाने पर भी उसे 
न हर्प होगा न विपाद्‌ । 

इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष प्रारूध कर्मों का भोग सममकर 
अभिमान शून्य होकर कर्मों को करता रहता हे, उन कर्मों के 
फलों की तनिक भी इच्छा उसके मन में नही है। अतः कर्मा को 
कतो हुआ भी वह अकर्ता ही है, अहंकार से रहित होकर वह 
जो भी करता है, उसका पुण्य पाप उसे नहीं लगता । 

सूतजी कहते हैँ --“मुनियों ! जव अर्जुन ने अहंकृति होन 
पुरुष की स्थिति के सम्बन्ध मे प्रश्‍न किया, तव भगवान्‌ कहने 
लगे-देखो, अर्जुन ! अहकार ढो प्रकार का होता है, एक सामान्य 
अहंकार दूसरा विशेष अहंकार । पुराणों मे जहाँ सृष्टि का वर्णन 
आता है, वहाँ प्रकृति से महत्तत्व और महत्तत्व से अहंकार 
उत्पन्न हुआ। वह अहंकार सात्त्विक, राजस और तामस तीन 
प्रकार का बताया है। सात्त्विक अहंकार से मन तथा इन्द्रियों फे 
-अधिष्ठाट देव उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से दश इन्द्रिय 
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उत्पन्न हुई' और तामस अहंकार से सूदम पंच भूता की उत्पत्ति 
हुई । इस प्रकार अहंकार से ही सबकी उत्पत्ति हुई 1” 
वेदान्त के मत में अन्तःकरण की अहंकार एक वृत्ति है। 
मन घुद्धि, चित्त और अहंकार इनको अन्तःकरण चतुप्टय कहते 
। वास्तव में अन्तःकरण तो एक ही है। उसकी वृत्ति चार हैं । 
अन्तःकरणु में जब संकल्प विकल्प होता है किसी विपय का 
अनन करने लगता है, तो अन्तःकरण की उस वृत्ति का नाम 
मन हो जाता हे । बही अन्तःकरण जव किसी घात को अपने 
बोध को निश्चय कर लेता है तो उसी को “बुद्धि! कदने लगते हैँ १ 
वही अन्तःकरण, जब चिन्ता करने लगता हे तो उसकी वह 
वृत्ति चित्त कहलाती है और बही अन्तःकरण जब मैं ब्राह्मण हूँ, 
क्षत्रिय हूँ संन्यासी हूँ, करने चाला हुँ ऐसा अभिमान करने लगता 
है, तव उसी अन्तःकरण की वृत्ति का नाम अहंकार है । 
सामान्य अहंकार तो उसे कहते हैं जिससे इस शरीर की 
क्रियायें चल रही हैं, विना अहंकार के श्वास प्रश्वास भी नहीं 
ली जा सकती, पलक भी नहीं गिराये उठाये जा सऊत्ते । 
हाथ पैर भी नहीं दिलाये डुलाये जा सकते ! यह सामान्य अहं- 
कार तो जव तक प्रारूध कर्म हैं, जव तक शरीर है तच तक 
आवश्यक है । यह अभिमान कुछ अनिष्ट नही करता । 
एक विशेष अहंफार है, जिसे मद, स्मय, अवलेप दर्प गर्व 
अथवा अभिमान कहते हैं । यह अभिमान ही बन्धन का हेतु है | 
शरीरादि वस्तुओं में जो ममतापने का मिथ्याज्ञान है इसी के 
कारण पुरुष अपने को कती भोक्ता मानकर नाना योनियों में 
कर्मो के फलो को भोगता रहता है | जिस समयं यह ज्ञान हो 
जाय कि शुद्ध चैतन्य आत्मा कतोपने से सर्वथा वियुक्त है, धह 
चो केबल साची मात्र है, उस समय समस्त शारीरिक क्रियायें 
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होते रहने पर भी पुरुप कती पने के बंधन मे नहीं धता, से | 
अच्छे बुरे तथा मिश्रित कर्मो का तनिक भी फल भोगना नही 
पडता | 
अजुन ने पूछा-“जिसे पूर्ण ज्ञान हो गया है, जिसका कता 
पने का अभिमान नप्ट हो गया और जिसकी बुद्धि कमो म 
लिप्त नहीं होती, यदि वह दान, धर्म, यज्ञ आदि करे, तो उनकी 
कुळ पुण्य उसे मिलेगा कि नहीं ?” हि 
भगवान्‌ ने कहा--“यह तुम्हारा प्रश्‍न ही आचित है, जो धर्म 
अधर्मे, पुण्य पाप, अच्छा बुरा इन सव में समान दो गया है 
जिसे कठ लव अभिमान नहीं, कर्मा के फलो की इच्छा नहीं, उसे 
पुण्य केसे लग सकता हे १”? 
अर्जुन ने कदा-“अच्छा मान लो, ऐसा ज्ञानी किसी फी 
हत्या कर दे, तो उसे हत्यां का पाप लगेगा नहीं 1? १ 
भगवान्‌ ने कहा--“फिर वही बात, अरे भाई एक आदम 
की हत्या नहीं, ऐसा 'अनहंकृति वाला पुरुष शस्त्र लेकर सम्पूण 
लोक के जीचों का भी बध कर दे, तो न बह वास्तव में माख 
है न बह पाप से वेॅधता है । मारता तो इसलिये नहीं है, कि वह 
मारने की क्रिया बिना किसी संकल्प के-बिना किसी अहकार के- 
करता है और बॅघता इसलिये नहीं कि उसके अन्तःकरण मे 
किसी करके फल की आकांक्षा नहीं । जब वह पाप पुण्य से पर 
है, तो वेंधेगा किस प्रकार ? क्योकि वह तो आत्मरूप दो चुका 
है 1 आत्मा पाप पुण्य से न घटता हे न वढता है। आत्मा न 
किसी को मारता है न किसी द्वारा मारा जाता है. । अतः वह 
पाप पुण्य से भी रहित है । वास्तयिक वात यह हे, कि जिसे 
पूर्ण ज्ञान हो चुका है, वह किसी के मारने में प्रवृत्त ही न होगा, 
किन्तु कृष्ट कल्पना के आधार पर यह असंभय बात संभव भी 
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हो जाय, तो भी उसे जैसे शुभ कमे का फल पुण्य नहीं मिलता, 
उसी प्रकार अशुभ कम का फल पाप भी न लगेसा। अर्थात्‌ 
वह सदा सर्वदा अलिप्त बना रहेगा। आत्मा का देह के द्वारा, 
वाणी के हारा तथा अन्तःकरण के द्वारा किये हुए कर्मा से कोई 
भी सम्बन्ध नहीं ।? 
अजुन ने पूछा -“कर्मों के पाँच हेतु तो ज्ञान लिये श्रौर यह 
भी जान लिया कि आत्मा कती तथा अभोक्ता है । अब कर्मा 
के अङ्ग प्रत्यद्रों को मुझे भली भॉति सममाइये । अथात्‌ जितने 
फर्म होते हैं किन किन की प्रेरणा से होते हैं आर क्रिया फे आश्रय 
० ह र गैर ७ 
कोन कोन ह. । मुझे कमे प्रेरणा और कर्म संग्रह का रहस्य 
बताते 1" 
सूतजी कहते हे--“मुनियो ! भगवान्‌ ने आरम्भ मे ही कह्‌ 
दिया था फि में सांख्य मार्ग के अनुसार कर्मा का हेतु बताता हूँ, 
इसलिये जो यह कर्म प्रेरणा ओर कर्म संग्रह का प्रतिपादन 
भगवान्‌ आगे करेंगे, उसे सांख्य मत के अनुसार ही सममना 
चाहिये । जुन के प्रश्‍न का भगवान्‌ जो उत्तर देंगे, उसका चर्णन 
आगे करूँगा 1” 
छप्प्य 
आत्मा है निरलेप मरै नहि काहू मि! 
करम करे कलु नाहि उबारै नहि सहारे ॥ 
फल की इच्छा नाहि करम तँ लिप्त होइ कस? 
पाप पुन्य ते रहित न होये दुख सुख जम तत | 
अहंहर्ताी बिनु करम जो, सुने बीज के सारस है! 
बोओ ताकू खेत में, नहि अक्षर नहि फा है ॥ 


त्त 


कम - प्रेरणा और कंस -संग्रह 
[ ११] 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना । 
* © he शा. Lo १” 0 5 
करणं कम कर्तेति त्रिविधः कमसंग्रहः ॥# 
(श्री म० गी० १८ प्रल् शृ८ इलो०) 


छप्पय 


कर्म प्रेरणा और संग्रहहु करम सुनहु अब। 
इन दोउनि कूँ समुक्ति मिटे अरजुन । संशय सव ॥ 
करस चोदना तीनि माँति की मुनिर्नि बताईं। 
ज्ञान ज्ञेय द्वौ कहे परिज्ञाता ह भाई 
फ्ह्मी करम संग्रह विविध, तिनहि सुनहु भरजुन सविधि । 
करम करन कर्ता कहे, वने करस इनिते विविध | 


कती के द्वारा जो-तो क्रियायें होती हैं, उनके आश्रय कया है. 
अर कर्म करने में प्र रणा किनके द्वारा मिलती है। इन बातों कॉ 
पता लग जाय, तो कर्मा का रह्स्य भली-भाँति सममा जा सकता 
हँ । हम जो भी क्रिया करते हैं वह कमे सिद्धि फे लिये करते हैं । 
अतः क्रियायें दो प्रकार की होती हैं कर्म सहित याये और कर्म 
रहित क्रियार्ये । जिन क्रियाओं में कर्म एयक, से नहीं जोड़ना 


कर्मं के प्रेरक ज्ञान, शेय धोर परिशाता ये होन है 1 कमों के 
राप्राहक कर्ता, वरण पोर गर्म ये तीन हैं ॥1 1 ८।॥। 
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पडता क्रिया में ही कर्म सम्मिलित रहता हे. वे सकर्मक क्रियायें 
कहलाती हैं। इसलिये सकर्मक धातु से कर्म कती मे लकार का 
कि 1 ३ बन ~ (० 
प्रयोग होता है और अकर्मक धातु से भाव ओर कतो में होता 
हे । व्यापार को क्रिया कहते हैं, फल फे आश्रय को कर्म कहते है । 
उस व्यापार को करने बाले का नाम कर्ता है। जिस क्रिया में 
फल ओर व्यापार भिन्न भिन्न हों उसे सकर्म कहते हैं, जैसे देवदत्त 
भात पकाता है | इसमें पकाना तो देवदत्त का काम है और जो 
पक रहा है वह भात का काम है। अतः यद सकसेक क्रिया हुई । 
जिसका फल ओर व्यापार एक ही आश्रय में हो उसे अकर्मक 
कहते हैं, जैसे मिप्णुमित्र सोता हे | यहाँ सोने का फल जो विश्राम 
सुस हैऔर सोने की क्रिया जो आखें घन्द करके पड रहना हे बह्‌ 
एक ही कतो विष्णुमित्र में हे. 'अतः यह धातु अकरम हे । जिस 
क्रिया में आकाचा हो उसे सकर्सक कहते हैँ! जैसे पढता दे, खाता 
है, पीता दै । इनमें यह आकाचा रहेगी क्या पढता है ? वेद, शाख 
इतिहास आदि । क्या खाता हे, लडू, , पेडा, रोटी, भात आदि । 
क्र्यापीता हे जल, दूध, शर्यत आदि अतः यह धातु सकम है । 
जिसमे आकाज्षा न दो वह अकर्म हे। जेसे जागता हे, हसता 
है, राता हे, इसमें आका नहीं हे कर्म की । क्रिया के साथ ही 
व्यापार फल जुडा हुआ हूं । अतः यह घालु अकर्मक हे । 
प्रत्येक क्रिया फे सपादन फे लिये ८ आठ उपकरण आवश्यक 
होते हैँ। (१) कतो, (२) कमे, (३) करण, (४) सप्रदान, (५) अपा- 
दान, (६) सम्बन्ध, (७) अधिकरण और (८) सम्बोधन । सम्बोधन 
तो कर्ता फो बुलाने के ही फाम में आता हे, अतः उसे तो फ्ता 
के अन्तर्गत ही मानना चाहिये । अब कतो किसे कहते हैं । क्ता 
के अतिरिक्त ये जो शेप ६ हैं. उन सवकी कारक सज्ञा हीं माननी 
धादिये । कतो अन्य कारकों से अप्रयोज्य हैं । दूसरे कारक इससे 
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क्रिया की निष्पत्ति नहों करा सकते किन्तु यह कर्ता समस्त वारा 


का प्रयोजक है । अर्थात्‌ इस कर्ता को जो भी क्रिया करानी होती 
हैं, इन कारको की सहायता से ही कराता है । ये कती चित्‌ श्रोर 
अचित्‌ दोनो की ही ग्रन्थि रूप है । चैतन्याश के विना जड कर्ता 
कुछ करने मे समर्थ ही नहीं हो सकता । 

कम- कर्म उसे कहते है” जिसे कती करना चाहता हे 
समस्त कारको मे कमे ही कती के अधिक सन्निकट ह । (य 
क्रियते तत्‌ कम) कती को जो अधिक अभीष्ट हो वह कर्म है! 
चाहे वनाना हो, उत्पन करना, सस्कारादि करना हो बह कमे है। 

करण--जिसके द्वारा कार्य सम्पादन होता हे उसे करण 
कहते है । जैसे रामजी ने बाण के द्वारा वाली को मारा । मारने 
में वाण साधक हुआ अतः वाण करण हुआ । जो क्रिया की 
निष्पत्ति मे कारण हे जेसे सॉखी से धान्य को उलट पलटरहे 
हैं" । उलटते पलटते तो हाथो से हे" किन्तु हाथ मे जो एक लडकी 
का यन्य ले रसा हे, बद्दी कारण ह॑ अतः यहाँ लकडी की सॉरी 
हो करण ह' । 

सम्प्रदान-- सम्प्रदान उसे कहत हे, जिसके लिये क्रियाकी 
जाती हृ । (सम्यक_ प्रकारेण दानम्सप्रदानम्‌) जेसे ब्राह्मण के 
लिये धन दो । यहाँ जिस ब्राह्मण के लिये कर्ता दान दे बह 
सम्प्रदान ह । जसे श्रीकृष्ण के लिये नमस्कार है । आचार्य फे 
लिये नमस्कार हूँ । 

अपादान--अपादान उसे कहते हँ कि एक वस्तु से दूसरी 
वस्तु यिलग हो। असे पेड से पत्ता गिरता हैँ । यह श्रपादान 
ग्यारद्द श्रथोँ मे प्रयुक्त दोता ह. ॥ १-एथक_ होने मे, डरने में, 
निन्दा मे, पराजय में, प्रमाद मे, आदान में, उत्पन्न होने मे, रक्षा 
फरने मे, विश्राम या निराम मे, विद्यादि धारण कराने में और 
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निवारण कराने में जैसे पथक होने में पेड़ से पत्ता गिरता दै । 
डरले में-सिंह से डरता है । निन्दा मे-धीर पुरुप पाप से घृणा 
करते हैं । पराजय में-हाथी सिंह से पराजित होता दै । प्रमाद मे- 
नीच पुरुष धर्म से प्रमाद करता है । आदान मे-ज्राह्मण राजा से 
धन लेता है । पैदा होने मे-पिता से पुत्र पेदा होता है। रक्षा मे- 
गोप सिंह से गो की रक्षा करता है । विराम मे-त्राह्मण जप से 
विराम लेता हे । तिद्यादि धारण करने में-शिष्य शुरु से विद्या 
धारण करता है। और वारण में-जी के खेत से गो को निवारण 
करता हे । तात्पये यह है कि जिससे वस्तु का विश्लेश हो उसे 
अपादान कहते हैं । हे 
सम्बन्ध--सम्बन्ध उसे कहते हैं, जिस कतो से जो सम्बन्धित 
हो। जैसे राजपुस्प जो पुरुप राजा से सम्बन्धित हा वह राज 
पुरुप कहलायेगा । रामदास--जो रामचन्द्र जी का दास हो । 
अविकरण - अधिकरण उसे कहते हैं जो कतो का आधार 
हो। वह चार प्रकार से व्यक्त किया जाता है । एक तो समीपता 
मे दूसरे आश्क्षेप मे, तीसरे विषय में ओर चोथे व्याप्ति मे । जसे 
सामीप्य मे गंगाजी में गोओं के रहने का स्थान है । यहाँ गगाजी 
में कहने से तात्पये गगाजी के घीच मे नहीं गगाजी के समीप 
तट से हैं । आजकल मैं यमुनाजी मे रमण कर रहा हॅ । इसका 
र्थे हुआ यमुना किनारे आनन्द ले रहा हॅ । आश्लेप मे-जेसे 
स्पर्ग मे देवता रहते हे, चन में परिहार कर रहा हूँ । इसमे देवता 


स्वर्ग में सडे हुए हैं उसमे मिले हुए हैं। घन के बीच मे ही रमण 
कर रहा हूँ । 
विपय में--जैसे ये पडितजी शाख मे निपुण हैं। यह्‌ 
म हू नायक 
फेलिकला मे निपुण हे । यहाँ कला और शाख विपय हैं उसमें 
पा निज, शाख बिषय हें उसमें 
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इस प्रकार किया के निष्पन्न करने में एक कर्ता और ६ कारों 
की आवश्यकता होती हे | भगयान्‌ ने इनमें से कती, कर्म ओर 
करण तीन ही कर्म सग्रह बताये हैं। तीन को बताकर इति कह 
दिया हे, अत" इति शब्द से सम्प्रदान, अपादान आर अधिकरण 
इन तीना को भी समक लेना चाहिये । इस प्रकार करिया की 
निष्पत्ति मे कर्ती सहित ७ तो यह कारक कारण है । श्रोर ज्ञाता, 
ज्ञान ओर बेय ये कर्म की प्रेरणा के भेद हे । इनकी प्रेरणा से 
कर्मा का सम्रह होता है अर्थात्‌ कर्म निष्पादित होते हैं । 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! जब अर्जुन ने कर्म प्रेरणा और 
फर्म सग्रह के सम्वन्ध में प्रश्‍न किया तब भगवान्‌ ने कहा - अर्जुन 
अनेक वार प्रसग आने पर मैं बता चुका हूँ, कि यद्द जगत्‌ 

पिगुणात्मक हे । सव कार्य निपुटी के द्वारा ही हो रहा हें ।” 

अर्जुन ने पूछा -“तरिपुठी क्या ?? 

भगवान्‌ ने करा -- “एक कर्ता टूसरा कर्म तीसरे उसके करण्‌ । 
जेसे कुम्भकार तो कर्ता हे, उसका कर्म ह' वर्तनो का निर्माण 
ओर वर्तन बनाने घे' साधन शृत्तिका, चाक, डडा, सूत, जल 
आति उपररण हैं । ऐसे ही सभी म तीन-तीन पुट लगा देने से 
निपुटी हो जाती है । अव तुम कर्म प्रेरणा के सम्मन्ध में पृद्ध रहे 
हो, तो कमे करने की प्रेरणा पहिले अन्त करण में उठती हे । 
उसमें भी तीन ही होते हैं ज्ञाता, ज्ञान, और ज्ञेय 1 ये तीन कमं 
की प्रेरणा म कारण हे ।” 

शर्मन ने पूछा- “ज्ञाता किसे फहते ह?” 

भगपान्‌ ने कहा--“ज्ञो कर्ता है, वह सद्दसा आँच मीचकर 
फाम नहीं करने लगता | किसी भी काम करने के पूज जो उस 
कार्ये फे सम्पन्ध में रिचार करने वाला है, उसी फा नाम ज्ञाता 
या परिज्ञाता हुँ 1? 


कमे-प्रेरणा और'कर्म-संग्रह था १०७ 


' अजु न ने पूछा- ज्ञान क्या १” _ हि 
' भगवान्‌ ने कहा--जिस वस्तु को ज्ञाता को चनाना- है, 
प्रकाश करना है, उस क्रिया के ज्ञान को अन्तःकरण सें भली 
भाँति समम लेना ही ज्ञान है ।” 
अजुन ने पूछा-- “फिर ज्ञेय क्या रहा 7? क 
भगवान्‌ ने कहा- “जिस कर्म को करना हे चह कमे ही ज्ञय 
है। जैसे एक चित्रकार है, उसे गणेशजी का एक चित्र निर्माण 
करना है, तो ऐसा तो है. नही कि वह तुरन्त तूलिका उठाबे और 
मूर्ति का निमोण कर दे । पहिले वह केसी मूर्ति बनानी है, इसके 
विपय सें बिचार करेगा । तो विचार करने वाला तो ज्ञाता हुआ 
उस मूर्ति का आश्रय अथोत्‌ अन्तःकरण मे होने बाली परिकल्पना 
का भोक्ता । किस-किस प्रकार मूर्ति का निमोण होगा, इस विपय 
के परिज्ञान फा नाम ही ज्ञान है। मूर्ति ऐसी और इस प्रकार की 
होगी यह ज्ञेय हुआ । ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय ये तीनो ही अन्तः 
करण सम्वन्धी क्रियाय हैं। अतः ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणाये 
कहलाती हैँ । जघ कर्म प्रेरणा द्वारा कर्म करने का निश्चय हो 
जाता है तब कर्म संग्रह किया जाता है ।” 
रेन ने पूळा--“कमे संग्रह क्या ?? 
भगवान्‌ ने कहा--ज्षाता द्वारा अन्तःकरण मे ज्ञेय ज्ञान का 
पूर्ण निश्चय हो जाने पर बाह्य इन्द्रियों दारा लो उसे सूत रूप 
दिये ज्ञाने का कार्य दद यही कर्म संप्रह कहलाता है 1 जैसे अन्तः 
करण में उस ज्ञाता ने विचार पूर्वक एक मनोमयी मूर्ति घना ली । 
उस मूर्ति को भांत पर, वस्त्र पर या कागद पर मृत रूप देने फी 
जो त्रिपुटी दै वदी फर्म संग्रह दै । मूति को बनाने वाला छाता 
दी जब वाद्य इन्द्रियां द्वारा उसे मूत रूप देने को उद्यत होता है, 
दो उसी की कता ' संशा होती है । अब मूर्ति फो घनाने के जो 
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साधन हैं, वे करण कहलाते हैं । जैसे भात, बस्त्र या कागद जिस 
पर मृति बनाई जायगी, जिसफे द्वारा चनाई जायगी थे कूँची 
आदि जिससे बनाई जायगी, वे रंग और उनके पात्र आदि। 
जिससे पोळी जायगी, बे वख आदि ये सभी उपकरण, करण 
कहलायँगे । जव मूर्ति बनकर तैयार दो गयी तो बह मूर्ति ही 
कमे है। इस प्रकार कता, कर्म और करण यही त्रिपुटी कर्म 
संग्रह कहलावेगी । उत फत का बनाने का-निर्माण करने का- 
प्रकट करने का-सुसंस्कृत करने का-मुझ्य लक्ष्य श्री गणेशजी की 
मूर्ति का ही था। कर्ता को जो क्रिया परम अभीष्ट दो वही कमं 
है । और उसके निमोण मे जो सद्दायक हों ये सभी करण हैं। 
इससे सिद्ध हुआ अन्तःकरण की जो कर्म करने की क्रियायें हैं वे 
कर्म प्रेरणा हैं और उन प्रेरित कर्मों को मूत रूप देने की समस्त 
बाह्य तथा भीतर की इन्द्रियो की जो क्रियाय वे ही कम संग्रह हैं । 

अजेन ने कहा--“इस कमे प्रेरणा और कम संग्रह के बताने 
में तात्पर्य क्या है १? 

भगवान्‌ ने कहा--“यहाँ इन दोनों के बताने का तात्पर्य 
इतना ही है, कि जिस अन्तः करण से कर्मो को करने की प्रेरणायें 
मिलती हैं, वह अन्तःकरण भी छानात्मा है ओर जिन इन्द्रियों 
अर अन्य उपकरणो दवारा कर्म सम्पन्न होता है घे समस्त साधन 
भी अनात्मा दे, अतः आत्मा अकर्ता है, ये गुण गुणों में स्वतः 
वर्त रहे हैं। जड और चैतन्यांश की अन्थि रूप जो यह विमू- 
ढ़ात्मा जीव है बह व्यर्थ में ही अपने को कर्ता माने बैठा है, जब 
तक यह अपने को कर्ता समानता रहेगा, तब तक पुण्य-पाप इसे 
लगेंगे । दुस सुख़ भोगता रहेगा । जब इसका श्रहंकृत भाव नष्ट 
हो जायगा, कर्मा मे इसकी बुद्धि लिपायमान न होगी, उस समय 
कर्मा को करने पर भी उसे उनका कुछ भी दोप न लगेगा। 
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अर्जुन ने पूळा--“भगवन ! आपने ज्ञान, शेय, ओर परि- 
ज्ञाता तथा करण, कर्म और कतो ये दो त्रिपुटी कर्म प्रेरणा और 
कर्म समद्‌ की बतायीं । जैसे आपने सबके सात्विक, राजस और 
तामस तीन-तीन प्रकार के भेद बताये, वसे इनमे भी तीन-तीन 
प्रकार के भेद होते हैं क्या 1” 
भगवान्‌ ने कहा--“हाँ, इन दोनो उुपुटियों अर्थात्‌ छेओं फे 
भी तीन-तीन भेद हैँ । इन्हें मैं तुम्हारे ज्ञान के लिये बताङँगा । 
किन्तु सक्तेप करके बताउँगा 1? 
अजु न कहा--“सक्षेप फरके फैसे वत्तावेंगे भगउन ४? 
भगवान्‌ ने कह्य--“देखो जो कतो हे वदी परिज्ञाता भी हे । 
अतः ज्ञाता और कतो में कोई भेदभाव नहीं । इसी प्रकार जो ज्ञेय 
है वही करण हो जाता हे, अतः ज्ञेय से ओर करण मे कोई भेद 
नही | अतः पहिली त्रिपुटी में से ज्ञान को लेकर और दूसरी 
मिपुटी मे से कमे और कती को लेकर इस प्रकार वानी के ही, में 
सात्विक, राजस ओर तामस भेद बताऊँगा। इन तोनों के अन्त- 
गत छेऊ आ जायेंगे ।” 
छप्पय 
विषय प्रकाशन क्रिया "ज्ञान! वहई कहलापै । 
जाको हाम ज्ञान 'प्लेय' चहं करम कहांवै । 
आश्रय जाको फ्रम परिज्ञाता? तिहि जानो । 
हावे साधके कंया-माहि तिनि 'क्रव” हि मानो ॥ 
जिनिकू' कर्ता करन हित, उद्चव ताई फ्रम” हैं। 
करे काज “कर्ता” वही, घऊ क्रम के मरम हैं॥ 


CP 


सात्विक ज्ञान , 
[ १२] 


क ¢ ७ ७ 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेच गुण भेदतः | . 
प्रोच्यते गुणसंख्याते यथावच्छणु तान्यपि ॥ 
€ ~ % > ~ 
सर्वभूतेपे येनकं भावमच्ययमीक्षत । 
अविभक्त विभक्तपु तञ्ज्ञानं विद्धि साच्यिकम्‌ । & 
{श्री भग० गी० १ ८ प्रश १६, २० इलो ० 
छप्पय र | 
करता के हू तीनि भेद पंडित समुख्वें। 
सात्विक राजस और तामक्षिक विज्ञ वताय ॥ 
ऐसे ही गुण येद कर्म हू त्रिविध बताये। 
ज्ञान भेद ह तीनि ,सत्त रज तमस कहाये॥ 


करें शात्र जो गुननि की, संरया तिनि निरनय सुनहु । 
कहुँ सचरनि के भेद कृ, सावधान हे चित धरहु॥ 


१ 


~ 





+ साख्यं शास्त्र मे गुरो के भेद स ज्ञान, कमं श्रोर कर्ता के भी 
तीन प्रकार कहे गये हैं, उन तीनो के प्रकारो को भी मुक्ते यथावत्‌ 


सुनो ॥'६॥ 
जिस ज्ञान के द्वारा समन्त भूतो मे पूयक-पृथक एक ही श्रव्य्य भाव 


को अविभक्त रूप में देखता है।उस ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान 
जानो ॥२॥ 
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जो जानने बाला हे बह ज्ञाता है, जिस वस्तु को जानता दै 
वह शेय हे और जिस वृत्ति विशेष के द्वारा ज्ञेय वस्तु का निश्चय 
करता हे उसे ज्ञान कहते हैं । वास्तविक ज्ञाता वही हे, जो अपनी 
आत्मा का ही सम्पूर्ण भूतो मे देखता हे और सम्पूर्ण भूतो को 
आत्मा मे देखता हे । यहॉ देखने बाला ज्ञाता हुआ। आत्मा 
शय हुआ ओर सवै भूतो मे एक ही आत्मा व्याप्त हे यह जो 
वृत्ति हे यही ज्ञान ह । 
सम्पूर्ण भूत नाशयान हें, आद्यन्तवन्त हें । आज हें कल 
नहीं है । इन नष्ट होने चाल समस्त भूतो म एक ही आत्मा को 
देसने वाला ज्ञाता हे । आत्मा झेय ह सोर जिस वृत्ति से नष्ट 
होते हुए सम्पूण भूतो मे एक हां आत्मा को अनुभव की जाती 
हूं, वही वृत्ति ज्ञान हे। ज्ञेय जो वस्तु हं उसका व्यय नही हाता 
और सब बस्तु घटती पढती रहती हें। ससार मे ऐसी काई 
वस्तु नहीं जिसके विभाग डुकडे न होते हो । इन्द्रियो द्वारा जो 
भी दिखायी देता हें, सबके रिसी न किसी प्रकार विभाग हो 
सक्ते है, वे कई भागो मे बॉटे जा सकते हे । जिसके बिभाग 
हो सकते हैं, वह नष्ट भी हो सती हे। जिस वस्तु फे नतो 
पिभाग हो सकते हा और न जो नष्ट हो सकती हो, बही अरि 
नाशी अव्यय तथा अगरिभक्त वस्तु हे बही ज्ञेय हे । मही जानने 
योग्य हैं, जो वृत्ति इस ज्ञेय के तत्त्व को जानती हे उसी का नाम 
ज्ञान है जज तक वह वृत्ति जाग्रत न होगी तब तक मुक्ति नहीं 
हो सकती । मुक्ति ही पुरुप का अतिम ध्येय है । यही पुरुप का 
परम पुरुपार्थ हे। वह ज्ञान के बिना सभग नहीं। कुळ बाल 
बुद्धि याले भोले पुरुष कहा करते है-हमे मुक्ति नहीं चाहिये हमे 
तो श्री हरि के चरणों मे अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिये । मुक्ति तो 
जुक्ति की भॉति पिचाशी हे, जब तक मुक्ति की भोति मुक्ति की 
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भी स्पृहा हृदय मे हो तव तक अहेतु की भक्ति नहीं मिल सफती। 

ऐसे कहने बाले दुधमुह्दे बांल वुद्धि वाले भोले बच्चे यह नहीं 
समभते कि भुक्ति तो संसारी विषयों को भोगने की इच्छा द 
कहते हैं, संसारी भोग प्रत्यक्ष पदार्थ हैं। मुक्ति 'कोई पदार्थ तो 
नहीं मुक्ति तो एक स्थिति का नाम है, जब तक जीव को वह 
स्थिति प्राप्त नहीं होतो वत्र तक तो वह संसारी विपयों में वेधा 
हुआ है । वेधे हुए जीव को भक्ति का आनन्द कैसे प्राप्त ही सकता 
है । जब तक जीव संसारी बन्धनो से मुक्त न होगा, तब तक उसे 
शुद्ध वुद्ध मुक्त सच्चिदानन्द घन आनन्द परत्रह्म परमात्मा शा 
भगवान्‌ का सुस कैसे प्राप्त हो सकता है। आप चाहे सांख्य 
'मतावलम्धी हो, चाहे. वणोश्रम रूप कमोवलम्बी हों, अथवा 
कर्मोरपेश रूप निष्काम कर्म कर्ता भक्ति मार्गावलम्बी हो, सर्ब 
प्रथम संसारी वन्धनो से विमुक्त तो बनना ही होगा, मुक्ति ती 
प्राप्न करनी ही होगी । मुक्ति की स्पृहा को श्रद्वा नहीं कहते, 
जैसे भगवत्‌ सम्बन्धी जो कर्म है घे कर्म नहीं कहलाते । इसी 
प्रकार कोई भी मार्ग हो ज्ञान तो उसमे आवश्यक ही है । अज्ञानी 
को भगवत प्राप्ति या मुक्ति कैसे हो सकती है । अतः मुक्ति के 
नाम से ही डर जाना, ज्ञान के नाम से ही भयभीत हो जाना 

४ भक्तों का लक्षण नही | अज्ञो का लक्षण है । 

प्राप कहेंगे भागतदाढि भक्ति शाम्नो में तो बार-चार कहां 
है, “इन्द्रियो की सत्त्यमूर्ति श्री हरि फे प्रति स्माभाविकी प्रवृत्ति 
ही 'अहेतुकी भक्ति है, यह मुक्ति से भी बढ़ कर है ।” “भगवान्‌ 
फी चरण सेया में प्रीति रपघने याले भगवान की ही प्रसन्नता 
के निमित्त समस्त कार्य करने वाले कितमे हो घड्भागी भक्त, 
खो पररपर मे मिलकर प्रेम पूर्यक भगपत्‌ पराक्र्मों की चर्चा 
पिया करते हैँ, घे सायुज्य मोच की भी इच्छा नदी करते 1” । 
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“जो निष्काम भक्त हैं उन्हें यदि भगवत्त्‌ सेवा छोड़कर 
सालोक्य, सार्ट्रि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य पाँच प्रकार की 
सुक्ति भी दी जाय, तो घे मेरी सेवा छोड़कर मोक्ष को भी नहीं 
अपनाते ।? इन सब वचनों में मुक्ति की अवहेलना की गयी है, 
युक्ति के सम्मुस भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है।” 


वास्तव मे ध्यान पूर्वक देखा जाय, तो इन वाक्यों में न तो 
कहीँ मुक्ति की अवहेलना है और न उसकी निंदा ही है । इसमें 

केवल भक्ति मार्ग की प्रशंसा है। जैसे आज जो हमने दूध पिया 
उसके सम्मुख अमृत भी तुच्छ है।इस वाक्य मे अमृत को 
सर्वेश्रेछ स्वादिष्ट उपयोगी पेय तो मान ही लिया गया है, 
कहने का तात्पय इतना ही है कि आज फे दूध का स्वाद 
सर्वोत्तम था। इसी प्रकार जीव का चर्म लक्ष्य तो संसारी 
वंधनों से मुक्ति द्वी है। मुक्त हो जाने पर जीव को सबसे 
अधिक सुस मिलता है। उस सुख से भी बढ्कर सुख भक्त 
को भगवत्‌ भक्ति में मिलता है। यह “मुक्ति नहीं चाहते ।! 
इस वचन का तात्पर्य इतना ही है, कि मुक्ति जो सर्वश्रेष्ठ अंतिम 
प्राप्य स्थिति है, भक्त को उससे भी अधिक आनन्द होता हु 
यही बात ज्ञान के सम्बन्ध मे है । ज्ञान एक सर्वोत्तम मार्ग है, 
अपने स्थान पर यह उत्कृष्ट है । भक्त के लिये भक्ति मार्ग सर्वोत्कृष्ट 
है। तीनों मार्गों का लक्ष्य एक ही है । अतः जो लोग गुणो की 
पदार्थों की संख्या करते हैं, जो संसार के समस्त पदार्थों को 
सात्विक, राजस और तामस तीन भेदों में बॉटते रहते हैं, ये 
सांख्य मागोवलम्बी ज्ञान को भी सात्त्विक ज्ञान, राजस ज्ञान और 
पामस ज्ञान इन तीन भेदो मे बताते हैं । ज्ञेय जो आत्मा है वह 
तो अभेद है उसमें तो सात्त्विक, राजस और तामस भेद संभव 

८ 
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ही नदी । हॉ, उस झेय को जानने वाली जो वृत्ति-श्ञान-है उसके 
भेढो का सुनिये । 

सूतजी कहते हे--“मुनियो ! जव अजन ने कम प्रेरणा र 
कमे संग्रह की त्रिपुटियों के सात्त्विक राजस और तामस भेदों के 
संबन्ध मे प्रश्‍न किया, तो भगवान्‌ ६ में से ज्ञान, कर्म आर क्ती 
इन तीनो के ही संक्षेप में त्रिबिधि भेद बताते हुए कहने लगे” 
“जन ! जिन कापिल दर्शन आदि शाखो में गुणों की सपय 
की गयी है, उन शाखो में गुण भेद से ज्ञान, कमे ओर कतां इन 
सवकी तीन-तीन संज्ञायें की गयी हैं । अर्थात्‌ सात्तिक ज्ञान) 
राजस ज्ञान और तामस ज्ञान । सात्विक कर्म राजस कर्म और 
तामस कर्म । सात्त्विक कता, राजस कती और तामस कीं । 
उन सबके लक्षण मैं तुम्हे सुनाता हूँ, तुम उन्हें मुझसे यथाव 
श्रवण करो ।” 

अजुन ने कहा--“हॉ, महाराज ! में इस विषय को आपके 
श्री मुसारविन्द से भली भाँति श्रवण करूँगा । कृपा करके पहिलें 
आप मुझे सात्विक ज्ञान के ही सम्पन्ध मे सुनावें 1” 

भगवान्‌ ने कहा--“अजेन । अच्छी घात है पहिले तुम 
सात्त्विक ज्ञान के ही सम्बन्ध मे सुनो । देखो, जिस वृत्ति द्वारा 
पुरुप समस्त उत्पन्न होने वाले चर, अचर, स्थावर जंगम भूतों मे 
अव्यय अविभक्त आत्मा को भिन्न-भिन्न रूपों से एक ही देग्यता 
है वही ज्ञान सात्त्विक ज्ञान है, ऐसा तुम जान लो ।? 

प्रजन ने पूछा--““अ्रव्यय क्या ?? 

मगयान ने कहा--“जो उत्पन्न होता है, उसमे कुळ न कुछ 
वृद्धि अथवा क्षय हाता हा है 1 कितना भी भारी काप क्यों न हो 
उसमे से वयय करते रहोगे, ता किसी न किसी दिन धह अवश्य 
चुक जायगा 1 उसमें से जितना निकालोगे, उतना यहद न्यून हो 

~ 
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जायगा । फिन्तु आत्मा इतना परिपूर्ण है, कि उसमे से आप 
भले ही पूर्ण निकाल लीजिये फिर औं परिपूर्ण ही अवशेष रह 
जायगा । उसमे से कभी व्यय होता ही नरी । इसीलिय आत्मा 
अव्यय हू | बहू उत्पति पिनाशादि से ररित ह समस्त मायिक 
सिफारो से शून्य है । वह इन चर्म चच्ुओं से-वाय इन्द्रियो स~ 
देसा नहीं जा सकता । इसलिये उसे व्ययशर में सफेत रूप से 
अव्यय कहते हूँ । वास्तव मे तो वह संज्ञा शून्य हैँ ॥? 

अजुन ने पूछा--“अविभक्त फिसे कहते हँ 

भावान मे कहा--“जो कहीं वटा हुआ त्र द्दो। ऐसा नहीं 
फि यहाँ हे बढ्दो नहीं हे । वहां न्यून हैं, यहाँ अधिक है। बह 
सवे परिपूर्ण रूप से विद्यमान ह्‌। उसे प्रगाशित करने के 
लिये अन्य किसी उपकरण की आपश्यक्ता नहीं। वह सय 
प्रकाश, आनंद स्परूप, परमार्थ सत्ता स्वरूप अविभक्त भाव से- 
समान रूप से व्याप्त है । जिस अन्त;करण के परिणाम के द्वारा 
जुख्प सघ मे अव्यय भाव के ज्ञान द्वारा उसका साक्षात्कार करता 

उस ज्ञान को तुम सात्त्विक ज्ञान जानो !” ऐसा घान यह जो 

दरय मिथ्या प्रपच है, उसका वाध करता हे । यदी यथार्थ 
ज्ञान हे | 

अर्जुन ने कडा--“सात्तविफ ज्ञान के सभ्यन्ध मे तो मैने सुना, 
अव छपा करके मुझे राजस और तामस ज्ञान के सम्बन्ध में और 
बताच |? 


भगवान्‌ ने कहा -“अर्जुन ! वास्तव मे संसार के अच्छेद 
का कारण तो सात्त्विक शान ही हं | राजस और तामस ज्ञान तो 
न कि क्षे अ. पू Ne ७ 
ले॥कऊ ज्ञान हैं । फिर भी तुम पूछते हो तो प्रसंगानुसार तुम्हें 


राजस और तामस ज्ञान के लक्षण भी बताऊँगा 1? 
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सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! अच भगवान जैसे रजस, 
तामस ज्ञान के लक्षण घतावेंगे उनका वर्णन में आगे करूंगा !” 
छुप्पय 
पहिले सात्तिक ज्ञान कटे अब तेरे पाहीं। 
> ~» 
हुं जावे यह ज्ञान सबहि मूतनि के माही॥ 
अविनाशी सममाव रहे इस्थित सब घट में। 
होवे मित्र प्रतीत आतमा एक सबनि में॥ 
साख्य ज्ञान तें पृथकता, मिटै होहि समसाव जब । 
समुझो सात्विक ज्ञान यह ज्ञाता कू है जाय जव॥ 





राजस ओर तामस ज्ञान 
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एथक्तेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ | 
ैचि सर्वेपु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ।। 
यत्र कृत्स्नवदेकस्मन्कार्ये सक्तमहेतुकम्‌ । 
अतच्तार्थवद्स्पं च तत्तामसश्चुदाहृतम्‌ ॥ 
( श्रो० भग० गी० १८ ग्र० २१,२२ इलो०) 
छप्पय 
अब तू राजस ज्ञान सझुफिले अपने मन में। 
राजत ज्ञानी मिच भाव देले भूतनि में ॥ 
जितने मिच शारीर आत्मा उतनी साने । 
आकृति और स्वभाव मेदतें मिच्च बलाने ॥ 
ऐसो राजस ज्ञान है, अरजन तू सब समुभिलै। 
पाम माध को ज्ञान च अह काता रकस जातीत) _. ज्ञाता राजस जामिले | 
——— भि 
# जिस ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण भूतो मे टृयक-पृटक अनेक भा ) को 
सपक रूप मे जानता है, उस ज्ञान को राजस ज्ञान जानो ॥२१॥॥ 


भ्ौर जो ज्ञान एक कार्यं रूप झरीर मे ही पूणता के समान भ्राम क्त 
' वह भ्रहेतुक तत्त्वां से रहित मल्प ज्ञान है, उसे ही तामस ज्ञान 


कहते हैं ॥२२। 
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_ जगत्‌ निगुणात्मक है, तीनो लोको में ऐसी कोई वस्तु नहीं 
जो तीनो गुणों से रत्ति हो। इन तीनों गुणों में से सत्त्वगुण 
से ज्ञान होता हे शोर ज्ञान से ही मुक्ति होती है। निरतिशय 
सुस तो मोक्ष टी है बह सुग सत्त्य से ही सभय हे। सतत 
थन्धन से युक्त करता है, सत्त प्रधान भगरान्‌ पिप्णु हे! 
सत्तगुण प्रधान मन मे जो भाय उठते हें, उन्हीं का नाम 
सात्त्विकं भाय हे' । भक्तिमार्ग मे भी जो भगयत भक्ति रोने पर 
सर्वोत्टष्ट (१) सेट, (२) स्तम्भ, (३) रोमाञ्च, (४) खर भग, 
(५) वेपथु; (६) वेण, (७) अश्रु भर (८) प्रलय ये श्चाठ भाव 
उठते ६, उन्हें भी सात्तपिक भाते कहते हैँ । इसलिये श्रीमद्‌ 
भगवतगीता मे निगुणाँ में से सत्त्वगुण की सर्वत्र प्रशसा को 
गयी है । सात्विरु देव, सात्विक यज्ञ, सात्त्विक तप, सात्विकदान, 
सात्विक व्याग, सात्त्विक कर्म, सात्विक बुद्धि, सात्त्विक धृति, 
सात्त्विक सुस, सात्विक आहार, साह्रिवक कर्ता सथा सात्त्विक 
ज्ञान इन सभी को सर्वश्रेष्ठ बताया हे । इसलिये सत्त्वगुण ऊपर 
उठाने वाला ऊपर के लोकों को ले जाने बाला तथा ससार वधन 
से सुक्त करनें वाला हे, अतः श्रेयस्कामी को सदा सवेदा सात्त्विक 
भावो का ही श्रये लेना चाहिये । राजस और तामस भाव 
कैसे भी हों, ये बन्धन के हेतु हैं । रजोगुण कर्म में प्रवृत्त फॅराता 
हे ओर कर्म वन्धन के कारण हे । रजोगुण मे एक बडा दोप है 
उससे लोभ की अभिवृद्धि होती हे । यह भी वस्तु मेरी हो जाय 
यह भी मेरे अधीन हो जाय, यही भावना रजोगुण में होती हे । 
रजोगुण तो काल पाकर सत्त्वगुण में परिवर्तित हो सकता हे, 
किन्तु तमोगुण तो चौपट ही कर देता है, वह तो घोर अधकार 
में लेजाकर पटक देता हे । 

रजोगुण मे कर्मारम्म मे प्रवृत्ति होती हे । धैयै का अभाव 
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रहता है, सत्कार का अभाव और परिग्रह करने की इच्छा । 
निरन्तर विषयों के उपभोग की उत्कट अभिलापा और फल को 
सम्सु रखकर कर्मा का अनुष्ठान करने की प्रवृत्ति हुआ करती 
हे रजोगुण मे सब से उत्कट अभिलापा अत्यधिक रायाति प्राप्त 
फी हुआ करती हे । हमारी घात न जाने पावे चाहे हमारी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति नष्ट हो जाय, अपनी बात रखने को सम्पूण 
पन सम्पत्ति को रजोगुणी पुरुप स्ताहा,कर देते हैं। दुर्योधन से 
पांडवा ने केवल निर्वाह के निमित्त पाँच ही गॉव तो मागे थे, वे 
दुर्योधन के श्रधीन रहने को भी उद्यत थे । किन्तु अपनी बात 
फे लिये उसने लडाई करने को ११ अचोदिणी सेना इकट्टी 

कर ली। भीष्म पिता जब शर शैया पर पड गये तब उन्होंने 
कहा था -“भ्ुझ वूढे की वलि देकर भी अब तुम सब भाई सन्धि 
फर लो, दिल-मिलकर रहो | किन्तु दुर्योधन ने पितामह की बात 
नहीं भानी और तव तक लडता रहा जब तक ३ को छोडकर उसके 
समस्त सनिक नष्ट नही हो गये । रजोगुण की प्रवलता का इससे 
पेढकर रृष्टान्त और कहॉ मिलेगा ? राजसी पुरुषों की भी उत्तम, 
थोर निकृष्ट तीन गतियाँ होती हैं। जो उत्तम राजसी 

पुरुष होते हैं बे भरकर देव, उपदेव जेसे गन्धं, गुह्यक, यक्ष, 
अप्सरा आदि होते हैं । मध्यम राजसी पुरुप मरकर पृथ्वी के 
राजा, क्षत्रिय, वाद-विवाद के युद्ध मे प्रमुख प्रयक्ता, राजाओं 
के पुरोहित होते हें । और निकृष्ट राजसी पुरुप सि पाही, नट, 
मझ तथा जुथाड़ी आदि हुआ करते हैं। इन सवकी कर्मों मे 
अत्यन्त आसक्ति रहती है, ये लोग, पैय धारण नहीं कर सकते, 
अपने प्रण पर अडने वाले, संसारी भोगों को भोगने के इच्छुक 
पथा शारीरिक घल के अभिमानी होते हैं। इसीलिये भगवान्‌ ने 
जहा गीता में राजस आहार, राजस फतो, राजस यज्ञ, राजसं तप, 
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राजस दान, राजस त्याग, राजस कर्म, राजस बुद्धि, राजस धृति, 
राजस सुस और राजस ज्ञान आदि का वर्णन किया है, वहाँ 
इन्ही कम, फलाशा तथा भोगादि प्रवृत्ति प्रधान रजो गुणी पुरुषों 
को बताया है | 

तमोगुणी तो सबसे निकृष्ट है । तमोगुण मे निद्रा, आलस्य 
ओर प्रमाद की प्राधान्यता रहती हे । कार्य करने की प्रवृत्ति न्यून 
होती है । सत्त्वगुणी और तमोगुणी दोनो ही देखने में निष्क्रिय 
एक से प्रतीत होते हैं, किन्तु सत्त्वगुण प्रधान पुरुष की ज्ञानालोक 
के कारण कर्मों मे प्रवृत्ति नहीं होती और तमोगुणी की आलस्य 
ओर प्रमाद के कारण प्रवृत्ति नही होती । इसीलिये तामसी 
पुरुप जो आहार, विहार, तप, यज्ञ, दान तथा ज्ञानादि सम्पादन 
करेगा, उन सब मे निद्रा, आलस्य, प्रमाद तथा याचना की प्राधा- 
न्यता होगी । भगवान्‌ का बार-बार सात्विक, राजस और तामस 
प्रकरणों पर बल देने का तात्पर्य यही है, कि सात्त्विक भावों का 
हो सेवन करना चाहिये राजस ओर तामस इनका त्याग करना 
चाहिये। राजस तामस यज्ञ यागों को छोडना चाहिये। जो 
काम राजस तामस प्रधान हो उनका भी परित्याग कर देना 
चाहिये। जैसे पुरोहिताई, याजन, देवता के द्वारा आजीविका 
करना, घर-घर से चंदा लगाकर आम भर को यज्ञ कराना, भगवान्‌ 
के सेवापराधो को करना, नामापराधों को करना, कुपात्र 
प्रतिग्रह लेना, अभिचार कर्म करना कराना, पशुओं की जीव 
हिँसा करना, मद्दापातक, पातक, उपपातकों को करना, लोभ, 
माद, अहंकार, काम, क्रोध, मद आदि करना । इनके अतिरिक्त 
अति पाप, झुद्रपाप तथा 'अजुपाप आदि करना ये सभी राजस 
तथा तामस वार्य हैं । श्रेयस्कामी पुरुषों को इनसे सदा दूर रहना 
चाहिये । 


राजस शर तामस ज्ञान १२१ 


सूतजी कहते है--“मुनियो ! जब अजुन ने राजस और 
तामस शान फे सम्बन्ध में प्रश्‍न किया, तव भगवान्‌ कहने लगे-- 
“अर्जुन! जिस ज्ञान फे द्वारा पुरुप जितने जीव हैं, उन सब मे 
एथक एथक आत्मा फो मानता हैँ । अर्थात्‌ हाथी की आत्मा एथक्‌ 
है, चोटी को आत्मा एथक है। इसी प्रकार पशु, पक्षी, कीट, 
पतंग मनुप्य, यक्ष, गत्तस, देवता, गन्धे, ग़ुद्यक चारण, भूत, प्रेत, 
पिशाच सभी की आत्मा को एथक-प्रथक मानकर उनमें नाना 
भारो को परि कल्पना करता है। भिन्न-भिन्न आकृति प्रकृति घाले 
जीवों में भिन्न-भिन्न आत्माओं का अघ्ुभव करता दै। उस क्षान 
को ही तू राजस ज्ञान समक ले ।” 
६ अजुन ने पूळा-_“फिर भगवन्‌ ! तामस ज्ञान ऊिसे कहते 

११३ 

भगवान्‌ ने कह्दा--“तामस ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, उसे तो 
सज्ञान ही फहना चाहिये । जिस ज्ञान के द्वारा शरीर को ही 
आत्मा सम ककर-उसी को सर्वस्व मानकर उसी में परम आसक्त 
हो जाता हे । शरीर के सुस को ही सुस मानता है, शरीर के 
दुस को ही दुस मानकर रोने लग जाता है । एक ही आत्मा 
सब में व्याप रहा है, इस सिद्धान्त को न मानकर शरीर में ही 
सम्पूर्ण के सदृश 'आसक्त रहता है। यह समभता है मैंने इस 
शरीर में या कहीं भी जो आत्मा को मान लिया है, इससे परे 
कोई भी कहाँ भी आत्मतत्व नहीं। ऐसी जो बिना युक्ति के- 
परमार्थ वस्नु के अवलम्प से शून्य तुच्छ ज्ञान है, अल्पमत हे 
वही तामस है ।” 

अर्जुन ने कहा -“भगवन्‌ ! ज्ञान की ही भॉति कम के भी 
आपने सात्त्विक, राजस और तामस तीन भेद बताये, कृपा करके 
उनके भी लक्षण झुमे सममा दें १” 
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सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! अब भगपान्‌ अर्जुन के पने 
पर कर्मो के जैसे त्रिविध भेद बतायेंगे उसे में आपसे आगे 
कहूँगा । 
छप्पय 
अव जो तामत ज्ञान कहूँ लक्षन सुनु भारत । 
मरुति कार्य जो देह आतमा ताकूँ मानत ॥ 
वाह में सथ माति रहें ग्रासक्त अन्न जन। 
पिना हेतु अति अल्प अरथ ते रहित विलच्छन ॥ 
चान नहीं अज्ञान है, किरि हृ तामस ज्ञान है। 
पमत ज्ञानी तिनि कहे, यह उनको सम्मान है॥ 





त्रिविध कर्म 
[१४ ] 


नियत सङ्गरहितमरागद्वपतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना फर्म यत्तत्मास्यिकमुच्यते || 
यत्त कामेप्सुना कर्म साहड्भारेण चा पुनः । 
क्रियते अहुलायास तद्रराजममुदाहतम्‌ ॥ 
अनुयन्ध तयं हिंसामनवेज्य च पोरुपम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसपुच्यते । & 
(श्री भा० भी० १८ ग्र २३, २४ २५ श्लो०) 
छ्प्प्य 


करंमनिके हू तीनि भेद जो प्रथम बताये। 
पहिले सात्विक करम सुनहु जो शाखि गाये॥ 
वियत करम नित करें सग तें रहित सतत हे । 
तनिक नही आसक्ति राग अरु द्वेष रहित है॥ 
करतापन अभिमान बिनु, फल की इच्छा बिनु क्र | 
कह्यो करम सारिवक वही, ता करिकें जग ते तरे ॥ 





# जो कम कतऱ्य बुद्धि स प्रासक्ति रहित, फच की इच्छा बिना, 
विमा राग द्रोप के किया गया हो, उसे सात्विक कम करते है ॥२३॥ 
श्रौर जो कम बहुत ही परश्चिम से क्रिया गया हो तथा फल की 
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जिस प्रकार ज्ञान के तीन प्रकार बताये, उसी प्रकार कर्म फे 
भी प्रकार समभने चाहिये | कर्म कहते किये हैँ? (यत्‌ करियते 
तत्कमः) कर्ता द्वारा अन्य उपकरणों से जो किया जाय बही कर्म 
है । कमे चार प्रकार से होते हैँ (१) निर्त्य, (२) विकाय्यं, (३) 
"न (४) अनीप्सित । नि्वत्य- कर्म वह कहलाता है, जिसे 
करक कती उस कर्म से निवृत्य हो जाय । जैसे माता पुत्र को 
जनती है | जनने के परचात्‌ वह उस कर्म से निवृत्त होकर दूसरा 
करम करने लगती है । जैसे कुम्भकार घट को बनाता है । जो घडा 
भन गया, उस घडा के घन जाने पर उस कर्म से निवृत्त होकर 
क्‌ मे लग जाता हे | यहद तो निवृत्य कर्म हुआ 1 

अप दूसरा कमे है विकार्यं । विकाय्य- कर्म उसे कहते हैं 
जिसमें उस कर्म का रुपान्तर हो जाय या नष्ट हो जाय । चह्‌ 


i 


विकार्य कर्म भी दो प्रकार का होता हे एक तो वह जो 


ही कर दिया काप्ठ का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया । इस कर्म 
को कहेंगे “प्रकृति उच्छेदक, दूसरे में कर्म को जड़ मूल से नाश न 
करके उसमें परिवर्तन कर देता है, उसका नाम रूप वदल देता 
है। जैसे सुवर्णकार सुवर्ण को कुण्डल चनाता है। यहाँ कती 
सुवणकार ने कर्मरूप जो सुवणं है उसे ¬ सुवर्ण हे उसे कुण्डल के रुप में केव के रूप में केवल 


इच्छा से, भहकार युक्त कत दारा क्या गया हो, उसे राजस वर्भ 
कहते हैं 1२४! 

जो रुम परिणाम, हानि हिसा भौर अपने पोस्य को बिना विधारे 
वेवल मोह से ही प्रारम्भ क्या गया हो, वह तामस कम कहलाता 


है ॥२५॥ 


त्रिविध कम १२५ 


परिवर्तित कर दिया इसलिये कहेंगे “प्रकृति गुणान्तरधायक” इस 
प्रकार पहिला निवृत्य कर्म दूसरा विकार्य कमे, विकार्ये कर्म के भी 
प्रकृति उच्छेदक' और प्रकृति गुणान्तरधायक दो भेद हुए । 
अब तीसरा कम है प्राप्य। प्राप्यकमे--उसे कहते हैं. जहाँ 
जाना हो वहां प्राप्त होते हुए फिर उस कर्म को करे । जैसे देवदत्त 
ग्राम को जाता है चन्द्रमा को देखता है । यहाँ देवदत्त जो कर्ता है 
वह्‌ चन्द्ररूप कम को ग्राम जाते-जाते देखता 
इसी प्रकार चोथा कर्म है अनीप्सित । अनीप्सित कमे--वह 
कम कहलाता है जो निन्दित बस्तु है उसका त्याग कर देना । 
जैसे विष्णुमित्र पाप को छोड्दा है । यहाँ विष्णुमित्र जो कती 
उसे पाप कर्म अच्छा नहीं लगा इसीलिये उसने उस कमे का 
प्ररित्याग कर दिया । 
कर्म सदा देह से, वाणी से तथा अन्तःकरण से किये जाते 
। थे कमे तीन प्रकार के होते हैं सात्त्विक कर्म, राजस कर्म 
ओर तामस कमं अब उनके लक्षण श्रवण करें! 
सूतजी कहते हैं--“सुनियो ! अव अर्जन ने ज्ञान की ही 
भाति कमे के भी सात्त्विक, गजस ओर तामल भेदो के लक्षण 
पूछे तो भगवान्‌ ने कहा--“अर्जन ! कर्म भी तीन ही प्रकार के होते 
हैं, उनमे से पहले मै तुम्हे सात्त्विक कर्मो के लक्षण बताता हूँ । 
देसो, जो कर्म फलेच्छा शून्य पुरुप द्वारा किया गया हो अथोत्‌ 
जिसे कत्तीपने का अभिमान न हो, जो कम नियत हो सङ्ग रहित 
तथा राग द्वप से रहित हाकर किया गया हो, उसी कम को 
सात्त्विक कमे कहते हैं 1” 
अर्जुन ने पूछा--/नियत किसे कहते हैं ? ” 
भगवान्‌ ने कहा--“नियत कहते है संयमित को । कम पोँच 
अकार के होते हें १-नित्य कम, २-नेमित्तिक कम, ३-प्रायरिचत्त 
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कर्म ४-काम्य क्म और ५-निपिद्ध कर्म । इनमें से शास्त्र निधि से 
संयमित नित्य नैमित्तिक कर्म ही नियत कर्म हैं। अर्थात्‌ शास्त्र ने 
जिन कर्मो को करगे योग्य बताया है उन्हीं कर्मों को करे, काम्य 
ओर निपिद्ध जिन कर्मा का शास्त्र मे निपेध है उन कर्मों कोन 
करे |”? 
अजुन ने पूछा-“संग रददित का क्या तासर्य है”... 
भगवान्‌ ने कहा--“संग कहते हैं आसक्ति को अनुराग को। 
संग दोप से अच्छे-अच्छे योगारूढ़ पुरुष भी पतित हो जाते हैं, 
अतः कर्मा को आसक्ति पूर्वक न करे, केवल कर्तव्य सममकर 
करे । कर्मा में राग वोप नही होना चाहिये 1” 
हि सुन ने पूळा--“राग क्वेप से रहित कर्म का क्‍या लक्षण 
ठे 1१ है. 
भगवान्‌ ने कहा - “राग कहते हैं, रॅगने को जिसके अनुराग 
मे अन्तःकरण रॅग जाता हें तो प्रत्येक समय उसी की स्मरति 
हृद्य पटल पर उभरी रहती है, उसी का चिन्तन होता रहता है । 
इसी प्रकार जिससे द्वप हो जाता है, शत्रुता हो जाती है, पैर 
यँघ जाता है, निरोध अथवा विद्वोप हो जाता है, बह भी सदा 
चित्त पर चढ़ा रहता 8 । जो अपगे अनुकुल हो अपना अत्यन्त 
प्रिय हो, उसके श्रति राग हो जाता है झौर ज्ञो अपने प्रतिकूल हो 
अपनी प्रकृति के विरुद्ध हो, उससे दरप हो जाता है । राग और 
इ-प दोनो ही वर्जनीय हे, इसलिये किसी भी कर्म मे न विशेष 
राग करे, न किसी से दोप ही करे। केवल यह हमारा कतेव्य 
कमं है यद्दी समझ कर कर्म करने चाहिये तथा कर्मो को फल की 
इच्छा सम्युस रग फर नहीं करना चाहिये। फलप्रेप्यु न होना 
+ चाहिये I” 
' अ्ुँन ने कद्दा--“मफल मेप्छु किसे कहते हैं 77 
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भगरान्‌ ने कहा--“जो कती फर्म करने रामय यह शभिलापा 
मन मे रसकर उस कम को करता है. फि इस कमं से हमें यह फल 
प्राप्त हो, तो वह फल प्रेप्सुरापस तामस क्ता हैं, किन्छु यो 
कर्ता फल क्री इच्छा रसे बिन! केवल कतव्य बुद्धि मे ही जिस 
कर्म को करता है वह कर्म सात्त्विक कम कहा जाता हे। कर्म 
तो करती फे अधीन होता है. । जैसा कती होगा उसका कर्म भी 
वसा ही हो जायगा ।? 
अर्जुन ने कहा--“मैंने सात्त्विक कमं का मर्म तो समझ 
लिया अब राज्ञस कर्म कौन-सा होता है। कृपा करके इसे 
समभा द्‌ [? 
भगवान्‌ ने कहा--“राजस कमे राजस कतो हारा किया आने 
चाला होता है । राजस कतो कर्म करने फे पद्दिले उसके फल की 
इच्छा रसता है और अहंकार युक्त होकर कर्म करता है, उस 
कर्म के फल में अत्यन्त आसक्ति होने से बह पूरो शक्ति लगाकर 
अत्यन्त परिश्रम करता है, अतः जो कर्म फल की आशा से अह- 
कार पूर्वक अत्यन्त श्रम साध्य हो, व्रही कर्म राजस कमे हे |” 
अजुन ने पूछा--“अहड्वार युक्त कमे किसे कहते है १? 
भगवान ने कहा--अहंकार कहो अध्कृति कहो, गण) अभि- 
सान, मद ये सब अहंकार के ही वाचक हैं। मिथ्या नाशवान देह 
मे अहंकार करके में ऐसा हूँ, बेसा हूँ, यह कर डालू गा बह्‌ कर 
डालूगा। ऐसी मिथ्या प्रतीति दी अहकार मूलक है । उसी अह- 
कार के प्रति कमे में अत्यन्त आयास-परिश्रम-करना पडता हू | 
यह सब रजोगुण के ही कारण होता है ।” 
अजुन ने पूळा--“तमोरुणा कमे का क्या लक्षण ६ ?” 
भगवान ने कहा --''बिना परिणाम विचारे इस कमे के करने 
हमारा क्या क्षय होगा, क्या हानि होगी, टसका विचार बिना 
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किये, इस काम के करने से जितनी हिंसा होगी इसकी पिता 
चिन्ता किये, इस काम को करने की हम में सामर्थ्य है या नही 
रस वात का पूर्वापर विचार न करते हुए, जो कर्म अज्ञान के 
वशीभूत होकर आरम्भ कर दिया जाता है, उसी फर्म को तामस 
कर्म कहते हैं । मोह से आरम्म किये हुए उस कर्म में अधुवन्य 
क्षय, हिंसा और पौरुप इन चारों पर विचार नहीं क्रिया जाता |” 

अजुन ने पूछा--“अनुबन्ध क्या ९? 

भगवान्‌ ने कहा-- “अनु कहते हैं पीछे को बन्ध कहते हैं 
बन्धन को अशुभ अकल्याण को । जिसमें यह विचार न किया जाय 
कि इस कर्म को करने से अन्त में क्या अशुभ होगा! इसी का 
नाम 'पनुवन्ध है |? 

अजुन ने पूल्ला--“च्य क्या ?? 

भगवान्‌ ने कहा-“कर्म करने के पहिले यह विचार न करे 
कि युद्धादि कर्म को करेंगे तो इसमें कितना धन व्यय होगा, कितने 
सैनिक हताइत होंगे, इन वातों को विना विचारे झन्धाघुन्ध कर्म 
करना इसी का नाम क्षय है ।” 

अन ने कहा-- हिंसा और पौरुप को बिना देखे का तात्पर्य 
क्या १” 

भगवान्‌ ने कहा--“कार्य वही करना चाहिये जिसमें कम से 
कम-न्यून से न्यून-हिंसा हो । विना हिंसा के तो कोई कार्य होता 
ही नहा । फिर भी अपने पौरुप का-अपनी सामथ्यं का-तथा 
जीव हिंसा का विचार करके ही कर्म आरम्भ करना चाहिये | 
जो ऐसा नहीं करते, ऐसे कतो का जो कर्म है वह तामस 
कमे है 17 
.. अर्जुन ने कहा--“भगवन्‌ ! आपने ज्ञान के तथा 'कर्म के 
सा सात्विक राजस और तामस भेद बता दिये । अब आप कृपा 


PP 
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करके कती के भी तीन भेद और धता दें । त्रिविध कर्ताओं का 
लक्षण और समभा दें ।” 
सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! अब अर्जुन के पूछने पर सग- 
यान्‌ जैसे त्रिविध कर्ताओं के भेद बतावेंगे, उसे में आपसे आगे 
कहूँगा ।” 
छप्पय 


जाके लीये घोर परिश्रम नित नित करि हैं। 
यह ला चह करि शोक मोह तो पचि-पचि मरि हैं ॥ 
विपय मोग की सतत लालसा मन के गाही । 
अहङ्कार के सहित नेक हू ऋजुता नाही॥ 
राजस ऐसे करम हैं, करें राजसिक पुरुष जिहि। 
करें कामना सहित चित, करिके पावे दुःख तिहि॥ 


सोचे समुझे बिना करे जो करस अज्ञ जन । 
बिजु बिचार परिनाम कहें अनुवन्ध विज्ञ जन ॥ 
हानि न लाभ बिचार न हिसा तनिक विचारे । 
कितनी हैं सामर्थ्यं जाइ चित में नहि, घारे ॥ 
मोह सहित आरम्भ करि, करें करम अङ्ञानवरा । 
करस वही तामस कह्यो, करें तामसी जन विवश ॥ 
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[१५ ] 
युक्तसङ्गोऽनहचादी घृत्युरसाहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोर्निवरिकार;ः कर्ता साचिक उच्यते॥ 
रागी कर्मफलप्रेप्सुलु व्यो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हपशोकान्यितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ 
अयुक्तः प्राकृत! स्तब्ध; शठो नैष्कृतिकोड्लसः । 
विपादी दीघंस्रत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥# 
(श्री भग० गी० १८ ग्र० २६, २७, २८ इलो०) 


छप्पय _ 
तीनि सोति के कहे-शाल में करता अरजुन। 
वरनन तिनिको करूँ दत्तचित है के तू सुन ॥ 
जो आसक्ति न करें सगतें रहित निरन्तर । 
(अहंकार त युक्त न बानी बोले नरवर ॥ 
धैय और उत्साह युत, छिद्धि अतिद्वि विकार नहि! 
सात्विक कर्ता कहि तिनि, हरप शोक में सम रहहि ॥ 


# जो प्रासक्ति से रहित है, जो अहकारी नही है, धैर्य भ्रोर उत्साह 
से युक्त है प्रौर जो सिद्धि प्रसिद्धि मे निविकार रहने वाला है ऐसे वी 
सात्त्विव कर्ता कहते हैं ॥२६॥ 

जो राग बाला है, कमा फत का इच्छुक है, लोभी है, हिसत्र स्वभाव 

टी 


नी 
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कर्मे में कतो ही प्रधान कारण है, यदि कर्ता ही न हो, तो 
क्रिया करणादि किसी की कल्पना नहीँ । कर्म न अच्छे हैँ न 
बुरे । वह तो कर्ता के ही ऊपर अवलम्बित हें । जैसा कर्ता होगा, 
उसका कमं भी वैसा ही उसके स्वभावानुङ़ल होगा । जैसे भगवती 
उमादेवी हैं। देवी तो एक ही हैं उनकी पूजा विधि भी एक ही हीः 
किन्तु सात्त्विक पूजक पूजा करेगा, तो वह सात्त्विक वलि फल 
पुष्प की देगा, उसके पूजा के समस्त संभार सात्विक होगे, 
उसकी जितनी भी क्रियायें होगी, थे सव सत्त्व सम्पन्न होंगी । 
इसी प्रकार यदि पूजक राजस है, तो वह बलिदान भी राजस 
देगा और उसकी पूजा के समस्त संभार तथा क्रियायें राजसी 
होंगी, उसके सभी ठाट-बाट राजस होगे, तथा यदि कती तामस 
हुआ तो उसके समस्त उपकरण चलि आडि तामस भापापन्न होगे । 
कर्ता अपनी भावना के अनुसार ही कर्मा को सात्त्विक, राजस 
अथवा तामस चना लेता है । फल को देखकर ही उसके वृष का 
अनुमान किया जाता है । अतः सर्वप्रथम कती को देसना चाहिये। 
कतों के कर्मो को देखकर उसकी प्रकृति को समझा जा सकता हे । 

सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! जब अर्जन ने त्रिविध कर्ती के 
संगन्ध मे प्रश्‍न किया” तो भगवान ने कहा --' "अर्जुन ! ज्ञान तथा 
कों की भॉति कर्ता भी सात्त्विक, राजस और तामस तीन प्रकार 
फे होते हैं, उनमें से तुम पहिले सात्त्मिक कता के लक्षण सुनो । 


~ = 
~ 


का है, भ्रशुद्ध भाचरण करने वाला है, घौर जो हपं शोध मे श्रनुनित्त 
है। ऐसे व्यक्ति को राजस कर्ता करने हैं ॥२७॥ 

जो प्रयुक्त है, शिक्षा दीक्षा से रहित है, अभिमानी तथा घूतं है, जो 
इसरो की प्राजोविका को हरणा करने चाला है धीर विपादी, भ्रापमी 
शया दीघे सूतो है + ऐसा व्यक्ति तामस कर्ता कहाता है ॥२८। 
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जो सङ्ग से मुक्त हो, अनहंवादी हो, शति उत्साह से समन्वित 


हो और सिद्धि असिद्धि मे निर्विकार रहने वाला हो उसी की 
सात्विक कर्ता कहते हैं |”? 

अर्जुन ने पूछा--“मुक्त सङ्ग क्या ९? 

भगवान्‌ ने कहा-“सङ्ग कहते हैं आसक्ति को । कर्मों में तो 
आसक्ति क्या है सदा कर्मों के फल मे ही आसक्ति हुआ करती 
है, कि यदि इम ऐसा कर्म करेंगे, तो हमे इस कर्म का यह फल 
मिल जायगा। कर्मो के फल में आसक्त होकर कती अत्यन्त 
मयास करता है । फल मे आसक्ति न हो केवल धर्म सममकर 
कतव्य मानकर जो कर्म किया जाय तो कर्ता को उस कर्म में 
विशेष संग-आसक्तिस्ष्हा-फामना न होगी । ऐसे आसक्ति रदित 
कती का नाम ही मुक्त संग है । क्योकि वह अनहंवादी है ।” 

अर्जुन ने कहा--“अनहंवादी क्या १? र्‌ 

भगवान्‌ ने कहा--“'सें ही कतो हुँ” इसे अहंकार कहते है 
यह अहंकार जिसमें हो उसे अहंबादी कहते हें । ऐसे अभिमान 
से शून्य जो कतो है, जो वात-बात में अहंकार युक्त-दर्प युक्त 
वचन नहीं बोलता है, जो अपने आप अपने मुस से अपनी 
बढाइ नहीं करता, अपने पुरुपाथ फी स्वयं प्रशंसा नहीं करता 
अपने महान्‌ पोरुप की जो डॉग नहीं हॉकता, जो सरलता पूवक 
अभिमान शून्य होकर मधुर बचनों को बोलता है वही कर्तो 
अनहंयादी कहलाता है! क्योंकि वह धैर्य और उत्साह से युक्त 
रहता है ।” 

अजुन ने पूछा--“ध्रत्ति और उत्साह से समन्पित का कयां 
अर्थे है ९? 

भगवान्‌ ने कहा--“घृति कहते हैं घैये को, और उत्साह कदत 
हैं निश्चयास्मिका बुद्धि से अपने उद्यम अथवा अध्यवसाय में लगे 
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रहने को । कुछ लोग विग्ना के भय से कर्मों को आरम्भ ही नही 


करते वे नीच पुरप हे, कुछ ऐसे होते हैं जो कर्म को आरम्भ 
तो कर देते हैं, किन्तु निन्न आने पर त्रिघ्नो के भय से हतोत्साह 
दाकर आरम्भ किये हुए कमे का परित्याग कर देते हैं, थे मध्यम 
पुरुष हें और जो कर्तव्य कर्म समझ कर धर्म भाव से आरम्म 
किये हुए कम को धेयं ओर उत्साह पूर्वक करते ही रहते हैं। थे 
ही कती धृति और उत्साह से समन्वित कहलाते हे | क्योंकि वे 
सिद्धि असिद्धि मे सम होते हें ।” 
अजुन ने पूछा--/सिद्धि असिद्धि मे निर्विकार रहने का तात्पर्य 
क्या ९७१ 
८ भगवान्‌ ने कहा--“कमे करने मे अहकृति भाव हो, उस 
कम के फल मे अत्यन्त ममता तथा आसक्ति हो और उस कर्म 
से इन्द्रियां को तूप करने की अभिलापा हो, तो उसकी सिद्धि मे 
दपं होता हे ओर उस कर्म की सिद्धि न होने पर मन में विषाद 
होता हे । ऐसा यों होता हे ? आसक्ति, अहकार होने के कारण 
तथा धृति और उत्साह की कमी के कारण। जिसकी फल मे 
आसक्ति ही नहीं जो फल की इच्छा से कर्म कर ही नहीं रहा है, 
अपना धर्मे समझफर कर्तव्य कर्म को कर रहा हे, तो उसे लिये 
सिद्धि तथा असिद्धि दोनों ही बरायर हैं। उसे कर्म क फल में 
फीड राग नहीं आसक्ति नहीं विशेष स्पृहा नहीं। वह फल प्राप्ति 
लिये नहीं शाख की आज्ञा को प्रमाण मानकर कर्म करता हे । 
कर्म की सिद्धि हो जाने पर जिसे अत्यन्त हर्ष नहीं होता, असिद्धि 
होने पर शोक या विपाढ के कारण उसका मुस मलिन नहीं होता 
पिपाद के कारण अन्तःकरण से दुःखी नहीं होता । जिसके 
अन्तःकरण के भाव दोनो ही दशाओ मे निर्तिकार बने रहते हैं 
दी कतो को 'सिद्धि और असिद्ध मे निर्विकार कर्ता” कहते हें । 
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अत; सुक्त संगता,नहंवादिता,धृति और उत्साह समन्विता सिद्धि 
असिद्वि मे निर्विकारता ये भाव जिसमें हों वही सात्त्विक कठी 
कहलाता हो |” 

अर्जुन ने पूछा--“राजस कर्ता के क्या लक्षण हैँ 0” 

भगवान ने कहा--“जो कर्ता रागी हो, फल प्रेप्सु हो, हिँसा" 
स्मक हा, अशुचि हो और हर्ष तथा शोक से समन्वित दो वद 
केतो राजस कतो कहा जाता है |? 

अर्जुन ने पूल्ला--“रागी क्या ?” 

. भगवान्‌ ने कहा-“रागी उसे कहते हैं जिसका अन्तःकरण 
कम फे फल मे अत्यन्त रँगा हुआ हो । इस कर्म को जव तक 
पूरा न कर लगा, इसमें जब तक सिद्धि प्राप्त न कर लेगा तव ता 
सुभे शान्ति न मिलेगी न मुझे सुख की नींद आवेगी न कोई भोग 
पदार्थ ही अच्छा लगेगा पेसे कर्मफलासक्त पुरुप का ही नाम रागी 

जव तक उसे कर्म मे सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, तव तक उसका 

प अत्यन्त व्याकुल तथा उदविग्न बना रहता है क्योंकि वह कर्म 
फल प्रेप्सु है न ?7 हि 

अजेन ने पूछा --“कमफल प्रेप्सु किसे कहते हैं?” 

भगवान्‌ ने कहा--“कर्म तो बह कर्म है ही जिसे वह करना 
चाइता हैं, फल वही है जिस फल की प्राप्ति लिये बह कर्म कर 
रहा है । मेण कहते हैं इच्छा करने वाले को । जिसका चित्त निर- 
न्तर कर्मा के फल की ही ओर लगा रहे बही कर्ता कम फल प्रप्सु 
कहलाता हे । बह्‌ स्वार्थ मे सतत परायण रहता हैं. क्‍योंकि वह 
लुन्थक है [? 

अजुन ने पूछा "लुब्धक किसे कहते हैं १2 , 
~ भगवान्‌ ने कहा-“जो सदा दूसरों से वस्तुओं की श्राकांता 
ता करता रहे, किन्तु अपने पास की वस्तु को व्यय न करे। उसे 
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ही लुब्धक, लुव्ध, लोभी, आकांच्ती, एृष्णक तथा गद्ध न कहते 
। ऐसा व्यक्ति न्याय से अन्याय से सदा दूसरों फे घन की 
इच्छा रसता है, चाहे जितना भी शुद्ध पवित्र धार्मिक कार्य हो 
अपने पास से एफ दमडी भी व्यय न हो यही उसकी हार्दिक 
इच्छा वनी रहती है, ऐसे भाव वाले कतो को ही लुब्ध या लुव्धक 
कहते हैँ । क्योकि वह हिंसात्मक बुद्धि वाला होता है ।” 
अजुन ने पूळा--“हिंसात्मक से तात्पर्य क्या है ?” 
भगयान्‌ ने कहा--“जो पुरुप दूसरो के प्राणां का दूसरों की 
वृत्ति का अपने अभिप्राय को प्रकट करके छेदन करता दै, वह 
दसा करता हे । ऐसी हिंसा करने का जिसका स्मभाव है वही 
हिंसात्मक कतो है । ऐसा व्यक्ति अपने स्पाथ के लिये-अपनी सुस 
सुनिधा फे लिये-दूसरों को कष्ट की तनिक भी चिन्ता नहीं करता 
क्योकि चह अशुचि है । 
अजुन ने पूछा--“अशुर्चि किसे कहते हूँ?” 
भगवान्‌ न कहा--“देख, यह शुचि हूं यह अशुचि है यह 
विपय तकं का नहीं, शाख फी आज्ञा पर निर्भर करता द | गो फा 
भूत्र क्यो शुचि है सिंह फा या गज फा मूत्र क्यो शुचि नहाँ। 
इसका उत्तर शास्त्र ही दे सक्ता हे । अतः जो शास्त्र मे कहे हुए 
आचार पर शद्धा रसने घाला है वही शुचि हे । इसके विपरीत जो 
राखाक्त आचार से रहित है घही अशुचि हूँ। फ्योफि वह दप 
आर शाक से समस्वित रहता हैं 1? 
'पजुन न पूजा-“हपशोकसमन्वित पा क्या तात्पय fn 
भगयान्‌ ने कहा--“जंसे सात्त्विक फ्ता फे लचणा मे यताया 
कि यह्‌ सिद्धि असिद्धि में निर्विकार यना रहता हँ । उसके सर्वधा 
विपरीत यह सिद्धि में हर्ष फे फारण अत्यन्त प्रसन्न हो जावा है 
दप में फूलफर रुप्पा दो जाता द॑ असिद्धि मे शोफान्वित होफर 
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रोने लगता हे यही राजस कती के लक्षण हैं। अतः जो कमो के 


फलो से राग करने वाला, कर्म फलो में आसक्त, लुब्धक, हिंसा- 
परायण, अपवित्र तथा सिद्धि असिद्वि में हर्ष शोक समन्वित 
कर्तो है बही राजस कर्ता हे ।? 

अर्जुन ने कहा--“अ्रव कृपा करके तामस कती के लक्षण 
ओर बता दें |” 
.. भगवान ने कहा--“जो अयुक्त हो, प्राकृत हो, स्तब्ध हो, राठ 
हो, नप्ऊतिक हो, आलसी हो, तिपादी हो और दीर्घ सूत्री हो वही 
तामस कता कहलाता है |” 

अर्जुन ने पूछा--“अयुक्त क्या ९? 

भगवान्‌ ने कहा--“अ्रयुक्त कहते हैं असावधान को जो भ्रम- 
वेश प्रमादवश कर्मा मे असावधान रहे । कारण कि उसका चित्त 
ता सदा सर्वदा विपयो में ही आसक्त रहता हे। अतः उसे 
अपने धर्मे का कर्तव्य कर्म का-ध्यान नहीं रहता । क्योकि वह 
प्राकृत हे ।” 

अजुन ने पूछा--“प्राकृत किसे कहते हँ? 

भगवान ने कदा -“देरो, जन्मते समय सभी जीव नगे ही 
पेढा होते हूँ । सस्फारों से सस्कृत करके मनुष्य को सुसस्ट्रत बनाया 
जाता हू. । पशु पत्तियो के सस्कार नहीं होते । वे जैसे पेढा होते हैं 

वैसे ही प्रारन स्यभाय वाले बने रहते हैं । छोटे बच्चे भी बुद्धि फे 

परिपक्क हो जाने तफ प्राऊुन ही बने रहते हैं । जो कर्ता शाइन 
सस्कारो से शून्य हो, जो प्रवृत्ति निवृत्ति में समान स्पमात वाला 
हो, जो शीच अशोच तथा अचार पिचार और सत्य श्रसत्य 
हान हा वही रात कर्ता कहलाता है। क्योंकि बह स्तम्ध हे 10 

अनन ने पूखा--“स्ताघध क्या 77 

भगवान्‌ ने कह्वा--“स्तब्ध कहते हैं जड को स्तम्भित वना 
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रहे । गुरुजन आवें बडे लोग आवें उन्हे सडे होकर अभ्युत्थान न 
दे देव मन्दिरो मे देवता की प्रतिमा के सम्भुस जो नम्र न हो ऐसे 
सिनम्र न होने वाले कर्ता को स्तव्ध कहते हैं क्योकि बह शठ हैं ।” 
अज्ञेन ने कहा - “शठ किसे कहते हैं १? 
भगवान ने कहा--“जो सम्मुख तो मधुर वचन बोले ओर 
पीठ पीछे घुराई करे। जो दूसरे के अपराधो को चेप्टाओ को 
दूसरों के सम्मुस कलुपित भाव से व्यक्त करे उसो का नाम शठ 
| कूट कल्क, छल, छद्म, शठता तथा कपट आदि ये सव शठ 
कम हैं। पुरुषों के ठगने फे हेतु यथार्थ वात को जानते हुए भी 
उसे अन्य ही प्रकार से व्यक्त करे उसी का नाम शठ है। बह 
अपनी स्वार्थ सिद्धि के निमित्त शठता करता है, क्योकि वह नष्कू- 
तिक हे ।” 
अजुन ने पूळा--“नप्कृतिक क्या ?” 
भगयान्‌ ने कहा--“जो पुरुप अपने अभिप्राय को प्रकट कर 
के दूसरों की वृत्ति का छेदन करता हे वह तो हिंसक है किन्तु 
अपने अभिप्राय को विना प्रकट फिये चुपके चुपके दूसरों की 
बृत्ति का छेदन करता हे, उस घुन्ना सर्प के स्वभाय वाले नीच 
पुरुप को नप्कृतिक कहते हें । यह छाधम पुरुप पहिले तो लोगों 
पर परोपकारी होने का पिश्यास उत्पन्न कर लेता हे । लोग भ्रम 
मे पड जाते हैं उसे अच्छा समभने लगते हें, किन्तु भीतर ही 
भीतर बह कतरनी चलाता रहता हे । दूसरों के अनिप्ट करने का 
उपाय करता रहता ह, दूसरों की 'अजी जिका का, प्रतिष्ठा का हनन 
फरता हे ओर अपने स्पार्थ फो सिद्ध करता रहता हे ऐसा पुरुष 
दी नेप्कतिक कहलाता हे । बह स्वय अपने पुरुषार्थ से तो कुछ 
करता नहीं । इधर की इधर भिडाफर स्याथ सिद्धि मे तत्पर रहता 
१ क्योंकि वह स्पभाव से आलसी होता हे । 
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अजुन ने पूछा-“आलसी किसे कहते हैं”? | बै 

भगवान्‌ ने कदा-“अलस शब्द लस धातु से चना है fn 
आलस्य युक्त हो वहो आलसी कहलाता है। जो कर्तव्य कर्मा में 
प्रमाद करता हो, जो प्रवृत्त कर्म मे प्रवृत्त न होता हो । जो साहस 
दीन होने के कारण देव-देव चिल्लाता रहता हो वही अलसी 
कतां होता है क्योकि वह विपादी हाता है ।” 

असुन ने पूळा--“विपादी क्या १» प 
_ भगवान्‌ ने कहा--“इन विपयो से संसार में कोई संतुप्ट तो 
हा हा नही सकता । जितनी ही विषयोपभोग की सामम्रियाँ मिलती 
जाती हैं उतना ही असन्तोप बढ़ता जाता हे, लोभ की वृत्ति दिन 
दूनी रात्रि चोगुनी चौड़ी होती जाती हैं । सर्वथा असन्तुष्ट रहने 
फे कारण वह सोचता रहता हे--हाय ! मैंने अमुक काम वैसे नहीं 
कर दिया, वैसे करता तो भुझे अवश्य सिद्धि प्राप्त हो जाती | इस 
प्रकार निरन्तर अपने कामो के प्राति पश्चात्ताप करते रहने के 
कारण उसके मन में सदा विपाद सेद वना रहता हुँ । वह अव- 
साद शठता मूसंता के कारण खिन्न चित्त रहता है क्योकि वह 
दीघ सूत्री है 1? 

अर्जुन ने पूछा--“दीर्घसूत्री किसे कहते हैं १” 

भगवान्‌ ने कहदा--“मिसके चित्त मे अपने किये हुए कार्यों 
के प्रति सन्तोप नहीं होता उसफा चित्त सदा चिंतित लिन्न विपाद 
युक्त वना रहता हैँ । इस कारण उसके मन में सदा सर्वदा सहखों 
शाक़ायें उठती रहती हैं । वह सोचता रहता है इस काम को यदि 
में ऐसे करूँगा, तो इसमें इतने विघ्न शरा जायँगे । अमुएऊ मेरे 
काम में रोड़ा 'अटकावेगा । इन वातो को सोचकर बह जा आवरु 
यक काय शाज ही कर डालना चाहिये था । उसमें वर्षां लगा 
देता इँ । इतने दिन सोच विचार फे पश्चात्‌ भी बह कर सकेगा या 
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नहीं इसमे भी शंका ही वनी रहती है । अतः तत्काल करने योग्य 
कर्तव्य कर्मा के करने में जो देरी लगा देता है वही दोघ सूत्री 
कहलाता है। इस प्रकार अयुक्त, प्राकृत, स्तव्थ, शठ, मेष्कृति, 
आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री कती तामस कता कहलाता है ।” 
अर्जुन ने पूछा “भगवन्‌ ! आपने ज्ञान, कर्म और कती के 
तो तीन-तीन भेद बताये अत्र बुद्धि और धूति जिनका उल्लेस 
आपने बार-बार किया है, उनके त्रिविध भेद और वता दीजिये। 
ओर फिर सुस फे भी तीन भेद बताकर इस सांख्ययोग प्रकरण 
को समाप्त करके सुझे कर्म योग अथात्‌ वणीश्रम धर्म योग फिर 
अक्ति योग का रहस्य समभा दें ।” 
सूतजी कहते हें-“सुनियों ! अब भगवन्‌ अजुन के पूछने पर 
बुद्धि और छृति के जैसे भेद बतावेंगे. उस प्रसङ्ग को मैं आपसे 
आगे कहूँगा ।” 
छष्पय 
जाके मन आसक्ति करम फल चाहन यारो। 
करय कामना सहित करें मन सारो-भारो॥ 
तिद्वि होहि मम स्वार्थ कष्ट औरनि को होवै । 
हरप शोक में लिप्त निरखि प्रतिकूलहि रोवे || 
अशुचि स्वार्थ में रत रहेँ, कर्ता राजस मानियो | 
लक्षण सबरे समुभिमे, तुरत तिनहि पहिचानियो ॥ 
मन इन्द्रिय वश नहीं कहावे सो भ्रयुक्त नर। 
शिक्षा दीक्षा रहित घमडी अति ही दुस्तर ॥ 
करै घूतेका नित्य धूते जनता बदलावे । 
करे जीविका हरन संबनि की राठ कहलाव॥ 
परम बिषादी आलसी, अधिक देरे सोवत रहत । 
तामस करता अधम अति, बिज्ञ तामसी तिहि कहत ॥ । 


सात्तिकी वुद्धि 


[ १६] 
युद्धेभेद घृततेथ्षेव  गुणतश्रिविधं शृणु । 
ग्रोच्यमानमशेपेश पृथक्त्वेन धनञ्जय ! ॥ 
प्रवृत्ति च निव्वत्ति च कार्याकार्ये भयाभये | 
बन्ध मोक्ष चया वेति बुद्धिः सा पार्थ साचिकी | ® 
(श्री भ० गी० १८ ४० २६, ३० इलो० ) 


छ्प्प्य 
बुद्धि और धृति कहीं बिविध युन हेतु राजती । 
जैसे सबके भेद सादरी और तामसी ॥ 
मथथ बुद्धि के भेद धनज्ञय / तोइ तुना । 
धृति ह तीनि प्रकार बुद्धि कहि फिरि समुझाज'॥ 
डदि और धति के सकल, गुन विमाय निज धी करहु । 
कहँ भेद निरोप सब, सावधान है के सुनहु । 








छि हे घनञ्जय ! बुद्धि तथा घृति के भी गुणों बे कारण तीत भेद 
हैं । उन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रशेष रूप म तुम्हारे प्रति कहता हैं ॥२९॥ 

हे पाथं! जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति, काये प्रवाय॑ं भय अ्रभय, 
वन्य तथा मोक्ष उ हे मली भाँति जानती है, वह बुद्धि सात्त्विकी 
है ॥३०॥ 


२») ४ ॥ “सात्त्विकी बुद्धि ही १४१ 


सांख्य मागे या ज्ञान मागे वाहरी कर्मों को महत्त्व नहीं देता 
चह तो कर्ममात्र को बन्धन का कारण मानता है। बाहरी कर्मा 
से जब भी निवृत्त हो सकते, तभी उनसे निवृत्त हो जाय । बहू 
तो बिचार, विवेक, वैराग्य तथा ज्ञान और मनन का पक्षपाती है । 
यह जो भी कुळ प्रकृति का पसारा प्रतीत हो रहा है, सब अज्ञान 
का कार्य है, यह अज्ञान कैसे निवृत्त हो ? तत्त्वज्ञान से । तत्त्व 
क्या है ? इसी का विचार करे | पहिले मन का विचार करे | यह 
मन इधर-उधर क्यों भटकता रहता है, सदा चञ्चल क्यों बना 
रहता है, इसलिये कि मन में काम के संकल्प विकल्प उठते रहते 
हैं । संकल्प विकल्पात्मक ही मन है । फिर इसकी दो वृत्ति और 
हैं संशय और निश्चय । यहद काम करें या न करें। इसके करने 
से लाभ होगा या हानि यही संशय वृत्ति है। निश्चय वृत्ति वह 
है जिसमें मन यह दृढ़ निश्चय कर लेता है, कि यह कार्य करना 
ही चाहिये। इस काम को अवश्यमेव त्याग ही देना चाहिये । 
जो संशय वाली वृत्ति थी उसका नाम विचिकित्सा है और जो 
निश्चय वाली वृत्ति है उसका नाम बुद्धि है । 

मन की एक ओर भी वृत्ति है, किसी को देखकर तो मन उस 
पर लट्ट, हो जाता है और किसी को देखकर घृणा करने लगता 
है। जिस वृत्ति से किसी का आदर सत्कार करने लगता है, 
उस पर लट्ट, होकर-मुग्यध होकर-डसकी सेवा सत्कार करने 
लगता है उसे श्रद्धा कहते हैं और जिस वृत्ति से घृणा करने लगता 
दै । उसे अश्रद्धा कहते हैं । 

मन फी जो वृत्ति किसी वस्तु विशेष को धारण करती है उसे 
धृति कहते हैं, इसके विपरीत जिसे धारण नहीं करती उस वृत्ति 
विशेष का नाम अधृति है । 

किसी से अपने अनिष्ट की सम्भावना दो, अथवा जिस 
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वस्तु मे अपना अनुराग है, उसके विनप्ट हो जाने की आशंका 
हो, जिस आशका से मन मे एक प्रकार की शंका हो जाती है 
और उसके निवारण मे अपने को असमर्थ अनुभव करने पर मन 
मे जो भीति होती है, उसे ही भय कहते हैं । भय निवर्त हो जाने 
पर मन मे जो एक प्रकार तुष्टि अनुभब होने लगती है उसी वृत्ति 
को अभय कहते हैं | 

जो कर्म अकर्तव्य है उसे करने में जो एक प्रकार का भय 
होता है उसे लज्जा कहते हैं, जो अकर्तव्य कर्मा को भी सब के 
सामने करने लगता हैं उसमें संकोच नहीं करता उसे निर्लज्ज 
कहते है । 
ये सब वृत्तियों मन की ही हैं | मन ही विविध रूपों मे वृत्ति 
के कारण भिन्न-भिन्न नान वाला हो जाता है। अतः श्रुति मे ऊहा 
गया है (कामः संकल्पा विचिरित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधूति ही 
घॉर्भी रित्येतत्सवं मन एव ) काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, 
अश्वद्धा, घृति, अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय ये सव मन के ही रूप 
है। इन सव वृत्तियो मे बुद्धि और शति (धैय) की द्वी प्रवानता 
हैं | अतः इन दो के ही त्रिमिध मेट वताकर छोड दिया है कि 
इसी प्रकार सभी वृत्तियो फे भेद समक लेने चाहिये । स्थाली पुला- 
कन्याय से । 

मन की निश्चयास्मिका वृत्ति का नाम ही वुद्धि है । सरकत 
साहित्य मे यद वुद्धि अनेक नामो से व्यवहृत होती हं । बुद्धि, 
मनीपा, धिपणा, धी, प्रज्ञा, शोमुपी, मति, प्रेक्षा, ऊपलब्धि, चित्‌, 
सम्वित्‌ , प्रतिपत्‌ ज्ञप्ति, चेतना, धारणा, प्रतिपति, मेघा, मनन, मन, 
ज्ञान, बोध, दल्लेग्य, मरा. प्रतिमा, आत्मज़ा, पण्डा तथा दिज्ञान 
ये सन प्रायः वुद्धि के ही पर्यायांची शब्द हैं। बुद्धि का काग है 
किसी भी वात का ब्रियेचन करना। बह बुढि आधिभौतिक 
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आधिदेवक ओर अध्यात्म रूप से तीन प्रकार की होती है | जो 
इन्द्रियो और मन के विपय मे विचार करती है वह अध्यात्म 
बुद्धि है । आधिदैविक बुद्धि फे अधिप्ठाद देव ब्रह्माजी प्रसिद्ध ही 
हैं । उसी को महत्तत्त्व भी कहते हैं 1 संसार की वस्तुओं फे प्रति 
जो मान्यता है मन्तव्य है वही आविभोतिक बुद्धि है। बह बुद्धि 
सात्त्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकार की है । 

सूतजी कहते है--“मुनियो ! अजुन ने जव भगवान्‌ से कर्म 
प्रेरणा, कर्म संग्रह में से ज्ञान, कर्म तथा कतो के भेद सुनकर बुद्धि 
तथा धृति फे भेदो के सम्वन्ध मे जिज्ञासा की तव भगवान्‌ कहने 
लगे--“अर्जुन ! तुमने मुझसे बुद्धि और धृति के सम्बन्ध में जो 
जिज्ञासा की अब तुम उस बुद्धि और धृति के भी सम्बन्ध मे 
सुनो । इन दोनों फे भी सात्त्विक, राजस और तामस गुणो के 
अनुसार तीन तीन भेद होते हें । उन्हे में तुमसे क्रमशः विभाग- 
पूर्वक कहूँगा इस विपय को तुम दत्तचित्त होकर श्रवण करो ।” 

अर्जुन ने कहा-“युद्धि ही तो प्रधान वृत्ति है, उसके अनंतर 
धृति तदनन्तर सुज । इन तीनों के ही सम्वन्ध मे मैं क्रमशः सुनना 
चाहता हूँ । आप जो अपने श्री मुस से कहेंगे, में अवश्य ही दत्त- 
चित्त होकर सावधानी फे साथ सुनूगा । पहिले आप झुमे सात्त्मिकी 
बुद्धि के ही सम्वन्ध मे बतावें ! 

भगवान्‌ ने कहा--“टेसो पहिले मैं तुम्हे सात्त्विकी बुद्धि के 
सम्वन्ध मे बताता हूँ, जो वुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कार्य 
श्यौर अकार्य को, भय और अभय को तथा बन्ध और मोक्ष को 
भली भाँति जानती हो वही बुद्धि सात्तिवकी घुद्धि है ।” 

अजुन ने पूछा--' प्रवृत्ति और निवृत्ति किसे कहते हूँ 17 

भगवान ने कह--“कर्मों मे प्रवृत्त होने का नाम प्रवृत्ति है, 
कर्मा से विवृत्त होने फा नास निवृत्ति हे । सदा से दो मागं चले 
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आये हैं एक तो अपने-अपने वर्ण तथा आश्रम के कर्मों में अधि- 
कारानुसार प्रवृत्त होना ही चाहिये, उन कर्मों को आवश्यक 
कतव्य समझकर करते ही रहना चाहिये कर्म करते-करते ही 
नेष्फमेता मुक्ति को प्राप्त करना इसे तो प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं ।” 

दूसरा निवृत्ति मागे है। उसमें कर्मा की कर्तव्यता पर बल 
नहीं दिया जाता । यही नही समस्त कर्मा को वन्धन का कारण 
दापयुक्त भानकर उनसे शीघ्र से शीघ्र छूटकर श्रवण , मनन 
निदिध्यासन द्वारा ज्ञान लाभ करके मुक्ति प्राप्त करना इसे निवृत्ति 
मार्ग कहते हें | एक प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति मार्ग मध्यम मार्ग तीसरा 
मार्ग हे जिसे निष्काम कर्म योग मार्ग या भक्ति मार्ग कहते है । 
उसका उल्लेख आगे होगा । यहाँ तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनो ही मार्गों 
का मेंने अर्थ बताया । क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति का घोध हो जाने 
पर यहू जाना जा सकता ह कौन सा कर्म कार्य हे कोन सा 
अकार्य । कायोफाय का निर्णय भी सात्त्विकी बुद्धि द्वारा ही 
होता हे । 

अर्जुन ने पूछा--“कार्याकार्य किसे कहते हूँ?” 

भगवान्‌ ने कदा -“जो किया जाय उसे कार्य कहत हें (जियाते 
यत्‌ तत्‌ कार्यम्‌ ) जो कर्तव्य सममकर किया जाय उसे कार्य 
कहते हैँ । जो कर्तव्य समभर त्यागा जाय उसे अकार्य कहते 
हैं। अपने वर्ण ओर श्रम के अनुसार श्रद्धा पूर्वक कर्मो को 
करते रहना यह कार्य हे । कर्मो का धन्धन का कारण मानकर 
उन्हें अकार्य समकरर- कर्मा का न्यास करके त्यागी हो जाना 
सन्यास धारण षर लेना यद कर्मा से निवृत्त हो जाना श्रवार्य 
दे । क्योकि ये फर्म श्रभय करने वाले भी हैं और भयप्रद भी हैं 
इमीलिये भयाभय हैं। कौन भयप्रद कर्म हैं कौन 'प्रभयप्रद वर्म 
हैं इन्हें सात्त्विकी बुद्धि ही जान सकती ४ । 


7. सात्त्विकी बुद्धि १४५ 
अर्जून ने पूछा--/भयाभय कर्म क्या ९? 


भगवान्‌ ने कहा--“जो कर्म संसार की प्राप्ति के निमित्त । 
इस लोक फे लोकिक तथा परलोकिक के दिव्य सुसो की प्राप्त 
के निमित्त किये जाते हैं थे कर्म भयप्रद हैं ओर भोक्ष प्राप्तिकी 
अभिलापा से फिये जाने याले कर्म अभय देने चाले कम हैं। कोन 
से कर्मा से भय होगा कौन से कर्म अभय प्रदान कर देंगे । इसे 
सात्त्विकी वुद्धि ही जानती है, क्योंकि वही यह निर्णय करने में 
समर्थ है, कि कोन से कर्म बन्धन कारक हैं कौन से मोक्षप्रद्‌ हैं ।” 


अजुन ने पूछा-- '“बन्ध क्या ? मोक्ष क्या 1? 


भगवान्‌ ने कहा--“अहकार पूर्वक अपने को कतो मानकर 
लौकिक पारलौकिक सुखो की इच्छा से किये जाने चाले कर्म बन्ध 
प्रद हैं उनके करने से ससार मे बन्घन होता हे ।' जो कर्म मोक्ष 
प्राप्ति की इच्छा से निष्काम भाव से किये जाते हैं. वे मोक्ष के 
हेतु होते हैं । इसलिये जो बुद्धि प्रवेत्ति निवृत्ति, कायोकार्य, भया- 
भय ओर बन्ध मोक्ष को भली भाति जानती हो वही बुद्धि सात्त्वि- 
की बुद्धि हे? ? | ने 


अर्जुन ने कहा-“भगवन्‌!-सीत्तिकी बुद्धि का लक्षण तो 
मैंने समझ लिया, अब कृपा करके रोजसी, और तामसी बुद्धि के 
सम्वन्ध में सुझे और बतावे |” | 


सूतजी कहते हे--''मुनियो ! अब भगवान्‌ जैसे राजसी और 
तामसी बुद्धि के' सम्बन्ध मे बतावेंगे, उसका वर्णन में आपसे 
आगे करू गा, आशा है आप इसे दत्तचित्त होकर श्रवण करने की 
कृपा करेंगे ।” 

१० 
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छप्पय 
जाने प्रचि निउचि पाथ । सुनि दुखि ताखिकी । 
निज समाव अनुसार त्रिविध हे बुदि सवानि की ॥ 
जो हैं सर्व प्रधान सारिकी पुरुष कहावे। 
लक्षन तितिके कहे वेदविद्‌ तिनाहिं बतावें ॥ 
यह करतच करतव नहीं, भय अरु अ्रभय विचार की | 
बन्ध मोक्ष सामर्थ्य जिहि, वही बुद्धि है सासिकी॥ 


BORE 
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राजसी ओर तामसी वुद्धि 
[१७ ] 


यया धर्ममधमै च कार्य चाकार्यमेव च। 
'प्रयथावत्मञञानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ 
अधर्मं घर्ममिति या मन्पते तमसापृता | 


सरगार्थान्विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥# 
( श्री ० भ7० गौ० १८ श्र० ३१,३२ श्लो०) 


छप्पय 
लक्षण अब जो बुद्धि राजषी ताहि बताज। 
पुरुष राजप्ति्नि माहि रहै अरजुन । समुझाऊ ॥ 
। जो कछु में करि रह्यी ताहि अधरम नहीं मार्ने । 
अयवा जिह हुँ घरम जयारथ गरम ग जाने॥ 
कीन काज करतव्य है, काहि अकरतब हू कहत | 
वही राजसी बुद्धि है, राजत जन में तित रहत॥ 





# हे पाये | जित बुद्धि ते धप , प्रधम, काय, अकाय यथावत्‌ नही 
जाना जाता, वह बुद्धि राज्रसी हे ॥:३!॥ 

है पाथ ! तमोगुण से ढकी हुई जो बुद्धि धर्म हो प्रधम मानती है 
तया समी भर्थो को बिपरीत ही सुमभृती है, बह तामसी बुद्धि है॥३२॥ , 
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इस जगत को धर्म ही धारण किये हुए है । अथवा पुण्यात्मा 
पुरुप जिसे धारण करते हैं। उसी को धर्म कहते है । (धारति 
लोकान ध्रियते पुण्तात्ममिः इति) धमे शब्द पुण्य, श्रेय, सुकृत, 
चुप, न्याय, स्वभाव, आचार, उपमा कतु इन नामों से भी व्यवद्धत 
होता है । पुराणों में धर्म के सम्बन्ध की अनेकों कथायें है । ये 
मह्माजी के दक्षिण स्तन से उत्पन्न हुए हैं । दक्ष प्रजापति की तेरह 
कन्या का विवाह धर्म फे साथ हुआ था। उनके नाम मैत्री, 
दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, निया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, मूर्ति, तितिक्ष 
ओर ही हैं । कहीं-फहीं इनके नामों मे मतभेद भी है, उपर जो 
नाम दिये हैं वे तो हमने श्रीमद्भागवत के अनुसार दिये हैँ । वहाँ 
इनकी सन्तानं का वर्णन इस प्रकार हे । मैत्री का पुत्र प्रसाद, 
दया का अभय, शान्ति का सुस, तुष्टि का मुद, पुप्टि का गव, 
क्रिया का योग, उन्नति का दपं, बुद्धि का अर्थ, मेघा की स्मृति 
पुत्री । मूर्ति से नर और नारायणा, तितिक्षा का क्षेम, ही की पुत्री 
संज्ञा। कहीं पर श्रद्धा, लक्ष्मी," धृति, तुष्टि पुष्टि, मेधा, क्रिया, 
बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति,' सिद्धि त्थाःकीर्ति ये तेरह घतायों है! 
इनकी सन्तानो मे भी कुछ भेद हें जैसे श्रद्धा-का,पुत्र काम, लददमी 
का दपे, धृति, का,नियम, तुप्टि का पुत्र सन्तोप्र, पुष्टि का लोभ, 
मेघा का, श्रुत, क्रिया का दरड, बिनय का नय, बुद्धि का बोध, 
लज्जा का विनय, वपु का व्यवसाय, शान्ति का क्षेम, सिंद्धि का 
सुख, कीर्ति का यश । कल्प भेद से ये भेद होते होगे। ' _ 
“बाराह पुराण में धर्म कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखों है किं 
जब ब्रह्माजी ने समस्त प्रजाओ की सृष्टि करने का विचार किया, 
तो उनके मन मे यहद वात आयी कि में जिस सृष्टि को बनाऊँगा 
उसका पालन किस आधार पर होगा | उनके इंतना विचारते ही 
उनके दक्षिण स्तन से एक पुरुष उत्पन्न हो गया | वह परम दिव्य 
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पुरुष था, चह शेत भाला धारण किये हुए था, सम्पूर्ण शरीर में 
चन्दन का अनुलेप किये हुए था उसे देखकर भगवान्‌ भद्याजी 
ने कहा -“अन्छा तुम्हास नाम धर्म होगा । तुम सत्ययुग मे चार 
पेर वाले, त्रेता मे तीन पैर वाले, द्वापर में दो पेर वाले और कलि- 
युग में एक पेर वाले होकर प्रजा का पालन करोगे । तुम ब्राह्मणों 
के घर में ६ प्रकार से, ज्षत्रियों में ३ प्रकार से, वेश्या में दो 
प्रकार से और शूद्रो मे एक प्रकार से रहोगे। शूद्रो का एक मात्र 
धर्म सेवा है, वैश्यो का यज्ञ दान है, ज्ञत्रियों का अध्ययन, यज्ञ 
दान है । ब्रह्मणो का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, याजन, दान देना, 
दान लेना ये ६ धर्म हैं । 

गुण, द्रव्य, क्रिया और जाति ये चार पैर हें । स्मृति, वेद, 
पदक्रम सहित सहिता भाग ये तीन दङ्ग हैं । मन्त्र के आदि अन्त 
में जो ओकार है वे ही धर्मे, दो सिर हे. । सप्तव्याह्ृतियॉँ सप्त हस्त 
है । उदात्त, अनुदात्त और प्लुत इन तीनो रस्सियों से वँधा हुआ 
घर्म व्यवस्थित रहता है । त्रयोदशी तिथि के दिन धर्म उत्पन्न हुआ 
था, अतः जो त्रयोदशी तिथि धर्म तिथि हे, उस दिन जो उपवास 
करता हे, वह अधर्स से छूटकर धर्म को प्राप्त करता है । 

पद्मपुराण में धर्म के दश अंग बताये हैं । उनके नाम न्रह्मचर्य, 
सत्य, तप, दान, नियम, क्षमा, शोच, अहिंसा, शान्ति थोर अस्तेय 
ये हैं । तथा अद्रोह, अलोभ, दम, दया, नहमचर्य, सत्य, अनुक्रोश 
क्षमा, धूति और तप ये धमे के मूल हैं । 

्रह्ञाजी ने घर्म को उत्पन्न किया, तब धर्म ने पूळा--“भे रहेँ 
कहो पर १” 

इस पर अझाजी ने कहा--“तुम चेष्णवों के हृदय मे, सभी 
यतियो में, ब्रह्मचारियो मे, पतिमता ख्रियो मे, बुद्धिमान पुरुषो मे, 
चानप्रश्य और संन्यासियो मे, घर्मशील राजाओं मे, सज्जन पुरुषो 
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लोग मार धाड़ करके शास्रं द्वारा आजीविका चलाते हों, जो पैसा 
लेकर पुस्तकों की प्रतिलिपि किया करते हों, जहाँ देवता फो घुमा- 
घुमाकर उस देवता के नाम से पैसा पैदा करने हो, जहाँ सम्पूण 
गाँव से चन्दा इकट्ठा करके उसके द्वारा अविधि यजन होता हो, 
जहाँ चैलो को जोतकर किराये की गाडी चलाने चाले रहते हो, 
जहाँ सुनार तथा जीव हिसा करने वाले वहेलिये मत्स्य जीवी 
खास करते हो, जो खी अपने पति की निरन्तर निन्दा करती 
रहती हो उसके समीप मे, जो पुरुष अपनी ख्री का सदा 
क्रीतदास बना रहता हो, जहाँ दीक्षा हीन सन्ध्या से रहित तथा 
विष्णु भक्ति से विहीन द्विज निवास करते हो अपने अंग से 
उत्पन्न हुई कन्या को जो लोग बेचने वाले हो तथा जो अपनी स्त्री 
को वेच देते हो ऐसे पुरुषों के समीप, ओ पुरुप शालग्राम, देव 
प्रविमा, वेदादि ग्रन्थ तथा भूमि को बेचने घाले हो, जा मित्र द्रोही 
हो, कृतघ्न दो, जो सत्य का विश्वास दिलाकर पीछे विश्वासघात 
करने वाले हो, जो शरणागत को शरण न देने वाले हों, जो 
आश्रित पुरुष का बघ करने वाले हो, जी सदा भूठी बातें बनाने 
घाले हो, जो गॉव तथा खेत की सीमा का अपहरण करने वाले हों, 
जो काम क्रोध तथा लोभ के वशीभूत दोकर झूठो गवाही देने 
चाले हों, जो पुण्य कर्मा से विहीन हों तथा पुण्य कर्मो फा विरोध 
करने वाले हों, तथा और भी जो धर्म निन्दक दो, हे घर्म! उनके 
यहाँ तुम कभी भूल कर भी मत रहना । इन स्थानो में रहने का 
तुम्हें अधिकार नहीं है 1? 
श्रीमद्वागजत में जब विप्णुदूतो ने यमदूतो से धर्म का 
लक्षण पूछा, तब थमदूतो ने धमं का लक्षण बताते हुए कहा 
था--“जिसे घेद ने कतव्य प्रतिपादन किया है वह तो धर्म तथा 
जिसे बेद ने अकतंव्य बताया है वह अधर्म है। महाभारत में 
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अहिंसा लक्षण वाले फो धर्म बताया है जिन कार्यों में हिंसा हो 
वह अधम है। वामन पुराण में जहाँ देव, असुर, यचसादि 
के धम बताये हैं, वहाँ मनुष्यों के स्वाध्याय, श्द्वाचय, दान, यजन, 
उदारता, सरलता, दया, अहिंसा, क्षमा, जितेन्द्रिय रहना, शौच, 
मंगलमयी, भागवत भक्ति, शंकर में, सूर्य में तथा देवी आदि पंच 
देवो मे भक्ति ये सव ममुष्यों के भक्ति के धर्म बताये गये हैं । 

किसी कल्प की कथा हैँ, कि आरम्भ में धर्म एक रस रहने 
वाला था । एक बार पिप्पलाद मुनि की पत्नी नदी किनारे स्नान 
फर रही थी । वह अत्यन्त सुन्दरी थी । उसके सौन्दर्य फे फारण 
धर्म फे मन में कुछ विकार उत्पन्न हो गया । इस पर ऋषि पत्नी 
ने घर्म फो शाप दिया--“धर्म ! तुम मयादा फे स्थापक माने जाते 
हो, फिर भी तुम धर्म का आचरण करते हो। तुम चतुष्पाद 
हो । आज से तुम क्षयिष्णु हो जाओगे। प्रत्येक युग में तुम्हार 
एक पाद क्षय हो जाया फरेगा। सत्ययुग में चतुष्पाद, त्रेता में 
त्रिपाद, द्वापर में द्विपाद और कलियुग में तुम एक पाद याले दी 
रह जाओगे। फेयल सत्ययुग में हा तुम्हारे पुरे चार पाद रा 
फरगे |!” 
धर्म फे चार पैर हैं --£-सत्य, र-दया, ३-शान्ति, थोर 
४-थर्दिसा । इन चारों में ही सम्पूर्ण धर्म की व्यार्या छा जाती 
है । इनमें से पहिले सत्य पर ही विचार फरें ! 

९-सस्य --धर्म शाग्यो में सत्य फे बारह भेद यताये हैं । १-श्रमि- 
श्यापयन, अथांग जो यात हमने टौमी देखी दो उसे येसी दी 
थामा, उससे यनापटीपन न करना । र-रवीकार प्रतिपालगल? 
तुमने भिस जाययन दे रियाहों बसका मती भाति प्रतिषानन 
परना। ३-वियपाश्य -खधदग में लोग कद देंसे£, बिली पॉ 


कक fv 


मो सते चाएंगुरी दम ता रत पात कह देव हैं। याह गरी 
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कहता पुर्ण सत्य नहीं है । वात सच्ची कहो किन्तु मधुर शब्दों 
मे कहो। यद्यपि सत्य हितकर शब्द प्रिय होना दुलंभ है, किन्तु 
फिर भी यथाशक्ति मधुर वाणी से प्रेम पूर्वक कहना चाहिये। 
-गुरु सेवा--शुरुओं की सेवा भी सत्य के अन्तर्गत है। बिना 
सेवा के जो प्राप्त करोगे, बह सत्य से रहित होगा । ५-द्‌ ब्रत कृत 
अथोत्‌ नियमों मे ढिलाई न करना । नित्य नमित्तिक नियमों को 
दृढता फे साथ पालन करना। नियमों मे जहॉ शिथिलता आई 
वहाँ सत्य न रहकर दम्भ हो जाता है। ६-आसस्तिकता--वेद 
शाख आर इश्वर के प्रति आस्तिक भाव । ५-साधु संग-- सत्‌ 
प्रुपो का आचरण सत्य ही होता है । ऐसे सत्य परायण पुरुषों 
का संग भी सत्य का पालन ही है । ८-माता-पिता का प्रियङ्कर-- 
जिन माता-पिता ने हमे जन्म दिया दै, पाल पोसकर वड़ा किया 
है । उनकी प्रसन्नता के निमित्त उनकी सेवा सुश्रपा करना भी 
सत्याचरण ही है। ६-शोच--पवित्रता रखना । इस अपवित्र 
देह को और अधिक अपवित्र न करना । जल से मृतकादि से 
इसको निरन्तर शुद्ध रसना । तथा १०-भीतर की पवित्रता- शुद्ध 
आचरणं से अन्तःकरण को पवित्र रखना । ११-ही- हो कहते 
हैं लज्जा को युरे कामो को करने मे सदा लजाते रहना । लज्जा 
का पुत्र बिनय है । जो बुरे काम से लजाता हे वह सदा विनया- 
वनत बना रहता है. । और सत्य का वारहवॉ अङ्ग है १२-अपरिप्रह 
हम जो अपनी अवश्यकता से अधिक वस्तुओं मे अपनापन करके 
उनमे आसक्त हो जाते हैं, यह भी सत्य की हत्या है । अतः 
जितने से शरीर निवोह हो उतने पर ही अपना स्वत्व माने शेष 
सबको परोपकार मे लगा दे । इस प्रकार धर्म का जो पहिला पाद 
सत्य है इसके ये बारह भेद हैं । 
प्रव सत्य के दूसरे पाद दया फे ६ भेद है, उनको भी सुनो । 
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१-परोपकार, २-दान, ३-स्मित भाषण, ४-विनय, ५-न्यून भाव 
स्वीकार, ओर ६-समत्व बुद्धि । 

१-परोपकार-यह भाव मन में रखे कि जैसा कष्ट मुझे होता 
है वैसा दूसरो को भी होता होगा । अतः सभी प्राणियों पर दया 
के भाव रखकर यथाशक्ति प्राणिमात्र के उपकार में लगा रहे। 

२-दान सब वस्तु भगवान्‌ ने निर्मित की हैं सच उन्हीं की 
है, अतः जो अपने पास हो उसमें से यथाशक्ति दूसरों को देता 
रहे, जिससे सभी का भला हो । 

३-स्मित भाषण जो व्यक्ति क्रोध करता है उसे देखकर सव 
भयभीत हो जाते हैं और अपना भी अन्तःकरण जलता है। अतः 
जव भी जिससे भाषण करे सवदा मुस्कराते हुए ही भाषण करे। 
जो सदा सर्वदा मुस्कराहट के साथ भाषण करता है मानों वह 
जीवमात्र के प्रति दया के भाव रखता है । 

४-विनिय--हम पहिले ही वता चुके हैं, विनय लज्जा का पुत्र 
है। जो क्रोध करता है, चइ तो हिंसक है, जो सब के सम्मुस 
विनयावनत रहता है मानों प्राणीमात्र पर दया दशीता है। 
«न्यून भाव स्वीकार--अभिमान में भरकर जब हम अपने 
को सर्वश्रेष्ठ समझकर सव पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं 
तो हम सव को तुच्छ बनाकर उनकी हिंसा करते ह । और सब 
को भगवत्रूप मानकर एक अपने को ही मन से सव का दास 
मान लेते हैं, तो मानों दया देवी के प्यारे चन ज्ञाते हँ । छ 

६-समत्व घुद्धि-यद्‌ सोचे कि देह तो सभी का पंच भूतों 
से ही बना है, अतः देद भाव से तो सभी वरावर ही हैं 1 आत्मा 
में छोटा बद़ापन है ही नहीं। अतः देह और आत्मभाव से भी 
सत्र में समता की मति रसना यह भी दया का ही अंग ह. । इस 
प्रकार धर्म के दूसरे पाद दया फे इतने मेद हैं | 
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धर्म फा तीसरा पाद है शान्ति। उस शान्ति देवी के ३० 
लक्षण हँ. । १. अनसूया, २, श्रल्प सन्तोप, ३, इन्द्रिय संयम, 
४. श्वसद्म, ४, मौन, ६. देवपूजा विधि मति, ७, निर्भयता, 
ट, गम्भीरता, €. स्थिर चित्तता, १०, 'अरून भाव, ११, सता, 
१०, हृदमति, १३. अफाये वियजन १४. नल्य मानापमान १४, पर 
गुण श्लापा, १६. अस्तेय, १७, प्रद्वयये, १८. धरय, १९, शमा, 
२०, श्रतियि सत्कार, २४. जप, २२. हाम, २३. तीथ संघा, २४. 
आरयसेवन, २९, मत्सरष्टीनता, २६. यन्धमोक्ष ज्ञान, २७, संन्यास, 
भावना, २८, सुदुःसाँ मं सहिप्णुना ता २६. खकूपगाता आर ३०, 
मूर्खता । जिन फारणा से श्रशान्ति मिटकर शान्त होती हैँ, ये सव 
शांति के अंग हैं. जैसे-- 

१ श्रनसूया- हम किसी की निन्दा तभी करते हैं, जब उसमें 
दोपों फो देखते हैं । दोष दर्शन से चित्त अशान्त हा जाता हैं, 
अत्तः शान्ति फे इच्छुक फो किसी के दोपो फा न देखकर उसकी 
निन्दा न करनी चाहिये । 

२-अल्प सन्तोप-- संसार फे जितने भी भोग मिलते जाते हैँ 
तृष्णा उतनी ही मात्रा में अधिकाधिक बढ़ती जाती है जब इच्छा 
झुसार वस्तु नहीं मिलती तभी अशांति होती है । अत प्रारच्य 
वश जो भी थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाय, उसी में सन्ताप करने से 
शांति प्राप्त होती है । चतः अल्प में ही सन्तोप रसे। बहुत 
तृष्णा न करे । 

३-इन्द्रिय संयम-- इन्द्रियों का स्वभाव ही है विषयो को देस- 
कर उनकी ओर दौड़ना । अतः इन्द्रियों को संयम रूपी रज्जु में 
सदा बाँधे रहने से शांति मिलती है । 


४-असंगम--संसारी भोगो मे मन लुभा ही जाता है, अतः 
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भोगों मे अपने मन को आसक्त न होने दे, उनमे अनासक्त भाव 
रखे इससे चित्त में शांति आती है | 

५-मौन- बहुत वकबाद करने से चित्त अशांत हो जाता है, 
झूठी सच्ची व्यर्थ की बातें मुख से निकल जाती है । अतः बहुत 
तोलकर सत्य वचन दी वोले-भगवान्‌ के नामों को उनकी लीलाओ 
फो गुण तथा महिमा के ही सम्बन्ध मे बोले, शेप बातों मे मौन 
रहे । मौन से कलह नही होती । 

६-देव पूजा विधि मति- जैसे की पूजा करेगा वैसे ही अपनी 
बुद्धि बन जायगी । अतः अपनी मति को सदा स्वेदा देव पूजन 
में ही लगाये रहे। दिव्य गुण वाले देवताओं की पूजा, अचेना 
वंदना स्तुति से चित्त मे शांति होती है । 

४-निर्भयता--भय सदा दूसरों से हुआ करता है । जिन्हें हम 
अपना सममते हें उनसे भय नहीं होता, अतः सभी को अपना 
हो अभिन्न आत्मा मानकर सबसे निभेय रहे। न तो स्वयं किसी 
को भय पहुँचावे और न स्वयं किसी से भयभीत हो । 

८-गर्म्भीरता- हलकापन विषयों के संसर्ग से लोभ लालच 
तथा आसक्ति के कारण होता है, अतः इन सव का परित्याग 
करके सदा समुद्र की भॉति विशाल हृदय बनाकर गम्भीर बना 
रहे । जिससे छद्रता पास न फटकने पाये । भद्दत्ता में दी सुस 
शांति है, छुद्रता 'अल्पता में नहीं । 

€-चित्त स्थिरता-- चित्त चञ्चल ओर अस्थिर कब्र होता है, 
जव बह किसी वस्तु को पाने के लिये व्याकुल हो उठता हैं । अतः 
यस्तुश्रों से मन को ग्यीचकर उसे चश्वल न होने दे। मन को 
स्थिर बनाये रसे । स्थिरता ही चित्त को शान्ति प्रदान करती हुँ] 

1०-अरूत्त भाव-- जो लाग रूपे चित्त के होते हैं जो हुँसना, 
जानते द्वी नहीं ऐसा पुरुप सबके लिये उद्येग कारफ धोता हू 
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अतः चित्त को प्रसन्न रसे । मन्द-मन्द मुस्कराता रहे । चित्त मे 
कोमलता सरसता लावे । 
११-निःस्प्रहता- इच्छा हो दुरम की जननी दे, हम किसी के 
सामने छोटे हलके कब होते हें, जर हमारे मन मे कोई स्पृद्दा हो 
वासना हो भोगेच्छा हो । जो परोपकार निरत है, आस्तिक हे 
उसे किसी संसारी व्यक्ति से किसी प्रकार की स्पृहा न रखनी 
चाहिये । सदा सर्वदा सर्वत्र निस्पृह बने रहना चाहिये । 
१२-दृढमति- बुद्धि जहाँ अस्थिर होती है यह्‌ करे या न 
करें ऐसी दुविधा मे पडी रहती हे, तो उससे अशान्ति बढ़ती 
हे। अतः सदू असदू का विवेक करके भति को सुदृद बनाये 
रखना चाहिये । 
१३-अकार्य तिवर्जन-हम जिस कार्य को नहीं करने योग्य 
जानकर भी लोम लालच यश उसे कर लेते हैं, तो अन्तःकरण 
अशान्त हो जाता हे। अतः जो कार्ये न करने योग्य हो, उसे 
कदापि न करे, उससे सदा दूर ही रहे, । $ 7 
1 १४-तुल्य मानापमान-जह्दो मान, पूजा प्रतिष्ठा,होती हे । 
उसे ग्रहण करने से आगे उससे भी अधिक पूजा प्राप्त करने की 
वासना स्माभाविक हो उठती हे, उससे अधिक पूजा न मिले तो 
अपना अपमान अनुभव करने लगता है , इसी प्रकार -अपमान 
हो जाने पर +चित्त झुच्ध दोकर अशान्ति बढ़, जाती हे ।,, अंतः 
मान "अपमान में सम रहे | पूजा हो जाय तो भी-उसे अनित्य 
शारीर की ही माने । आत्मा का तो कोई अपमान कर ही नहीं 
सकता । कही अपमान भी हो जाय, तो-उसे भी शरीर. का ही 
अपमान सममे । दोनो मे सम घना रहे । न= 
१५-परगुण श्लाघा-जीव का धर्म हे, बह -पर गुणों को 
सहन नहीं फर सकता ) दूसरों फे गुणों में दोप स्वाभाविक ही 


+ 
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दीख जाते हैं । दूसरो के गुण दिखाई नहीं देते । अवगुण देखने से 
अवगुणी का कथन करने से अशान्ति ही बढ़ती है । अतः साहस 
करके दूसरो के गुणों को देखने की चेप्टा करे और उन गुणों की 
प्रशंसा करे । दूसरो के गुण कथन से मन मे आहाद होता है । 

१६-अस्तेय-- हम दूसरों की वस्तुओं मे, दूसरों की ऋतियों 
में उपयोगिता देखते हैं तो उन्हे अपनाने की चेष्टा करते है, यही 
चोरी है अतः बिना पूछे किसी वस्तु को मत चुराओ । चोरी करने 
से शान्ति भङ्ग हो जाती है! 

१७-ब्रह्मचर्य-पर नारी से अप्ट प्रकार के मैथुनो से वचे 
रहना ही च्रझ्चयं कहलाता हे । अतः अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर 
अपने से जो छोटी हों, उन्हे पुत्री के सदृश, बराबर वालियों को 
भगिनी के सहश और अपने से बड़ियो को माता फे सद्टश माने । 
कभी कामनावश किसी भी क्रिया से व्यर्थ बिन्दुपात न होने दे । 

१८-पैये--प्राणी दुःख पड़ने पर अधीर हो जाता है'। वद 
सोच मे पड़ जाता है। उस की शान्ति भङ्ग हो जाती हैं । श्रतः 
दुश्ख में भी अधीर न हो । धैर्य धारण किये रखे क्योकि दुश्प 
सुख आते जाते हैं! घेयंबान्‌ पुरुप ही विपत्ति रूपी सागर से पार 
होजाता है| 

१€-क्षमा-प्राणी, जान में अनजान में अपराध करते ही 
रहते हैं अतः दूसरों के अपराधो को जमा करता रहे। क्षमा न 
करेगा तो उसे श्रशान्ति बना रद्देगी । क्षमा कर देने पर मन से 
एक भार सा उतर जाता है । 

२०-अतिथि सत्कार- यह संसार परस्पर के सहयोग से- 
उदारता से-सद्व्यवहार से ही चल रहा है । आप व्यासे हों और 
कोई पानी पिला दे, भूसे हों भोजन करा दे, तो आप को कितनी 
शांति होगी । इसी प्रकार निवास, भोजन, पान की श्राशा से 
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तुम्हारे यहाँ श्रकस्मात्‌ जो आ जाय तो उसका यथाशक्ति सत्कार 
करने से अन्तःकरणं मे शाति अज्ञुभव होती हं, अतः जहॉ 
तक हो वहाँ तक अतिथि का ग्रथाशक्ति सत्कार श्वचश्य वरना 
चाहिये। 

२९-जप-मन फुऊ न कुछ घुना घुनी करता ही रहता हू । 
हे । अतः उसे भगवत्‌ स्तुति प्राथना के जो मन्त्र हे. उनके अप मे 
लगाये रहने से चित्त की व्यप्रता मिट जाती हे । अतः नित्य 

नियम से इष्ट मन्रो का जप करना यह भी शाति वा आवाहन 
करना ही है । 
२२ होम-- यग्नि देवताओं का सुख हे, उसमे आहुति डालने 
से देवता प्रसन्न होते हैं । अतः नित्य होम भी करना चाहिये । 

२३--तीथे सेवा--जैसा स्थल होता है, वहो का वायु मडल 
भी वैसा ही बन जाता है। सदा से तोर्था में साधु सन्त सज्जन 
पुरुप निवास करते हैं, देवता भी वहाँ आते हैं, ऐसे तीथे स्थानों 
का वायु मडल दोषो से रहित होता है अतः जितने भी दिन 
अधिक से अधिक रह सके पुण्य तीर्थो से निदास करे । इससे 
चित्त में शान्ति आती है । 

२४ आर्य सेंबन--जो अपने श्रेष्ठ सत्पुरुष हो, उमका सग 
करने से उनके समीप रहने से अज्ञान का नाश होता है, अशान्ति 
दूर होती हैं, अतः सज्जन पुरुषों का ही सग करना चाहिये। 
उनकी सेया करनी चाहिये । 

२५- मत्सर हीनता -मह मत्सर हीं पुरुषार्थ फे सबसे बडे 
शत्रु हैं, थे न तो नित्य नेमित्तिक कर्मा को भली भाति होने देते है 
न दूसरो फे प्रति श्रद्धा ही जमने देते हैँ। अतः मद मत्सर को 


सा न फटकने देना चाहिये सदा मत्सर हीन होकर ही रहना 
धादिये | 
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२६-वन्ध मोक्ष ज्ञान--यह वन्धन हे, यह मोक्ष है । इस कर्म 
से ससार चन्धन होता हे, इससे ससार के बन्धन कट जाते हैं। 
यह्‌ ज्ञान सात्त्विक वुद्धि द्वारा होता है, अत बन्ध मोक्ष जानने 
वाली सात्त्विकी बुद्धि को धारण करना चाहिये । 

२७ सन्यास भावना--न्यास त्याग का नाम है | जीव सम्रह 
करना बहुत चाहता हे | चूहे चीटी भी दिन भर परिश्रम करके 
अपने घर म महुत सा अन सम्रह कर लेते हें। कोई ले जाता है 
तो पडी अशान्ति हो जाती है। अत सदा सर्वदा, त्याग की ही 
भावना रसे । सम्रह का भावना का परित्याग कर दे । ८३ 

२८ सुदु स सदिष्णुता--सहदनशीलता उसे कहते हे, कि कोई 
अपना अपकार भी कर दे तो उसे सह ले । इसी प्रकार भारी 
से भारी दु स पडने पर भी उसे सहन करने को सहिष्णुता कहते 
है। सहिप्णु पुरुपा के मन में 1अशान्ति नदीं आने पाती। वे 
प्रारध भोग सममकर बडे से बडे दरो को भी हसकर सहन कर 
सेते हैं । कअ" ` 

२९ झअकृपणता-अपने पास सामगा हे, उसे आपश्यक घर्म 
कार्य आने पर भा व्यय न करना दूसरों से ले लेने की इच्छा तो 
रखना, किन्तु देते समय हार्थ भीच लेना-यही कृप्रणाता हेत ऐसा 
यक्ष वित्त जीतने भर तो अशान्त रददता ही है) मरकर भी उसे 
शान्ति नता सिलवा,-अधम योनियों में-जाकर उस पित्त की चिंता 
में अशान्त उना रहता हे । ~ र? ए हु 
~ '००अमूर्सता-मूर्स पुरुष को सत्‌ सत्‌ का धस अधमं 
का, जन्भ माक्ष का ज्ञान नहा रहता इसलिये । मूसंठा-से सदा 
बचा रहे । है; 
ये तास लक्षण धर्म के तीसरे पाट शान्ति के हें । अब धर्म 
के चोथे पाद अहिंसा के भी सात भेत हैं | उनके नाम १, आसन 
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जय, २, पर पीड़ा विवजन, ३. श्रद्धा, ४. अतिथि सत्कार, ५. शांत 
भाव प्रदर्शन, ६, सत्र आत्मीयता ओर ७, पर में भी आत्म 


बुद्धि । 


१, आसन जय~ धूमने घामने मे कितना भी बचाओ हिंसा 
हो ही जाती है। अत; एक स्थान मे घेठकर आसन जय कर लेना 
को । आसन जय से मनुष्य बहुत सी हिंसाओं से बच सकता 

| 

२.पर पोड़ा विवर्णन-- दूसरों को पीडा पहुँचाना ही हिसा है, 
इसलिये जहॉ तक हो इससे बचता रहै । 

३. श्रद्धा-हिंसा सदा अश्रद्धालु ही करेगा । जिसे धर्म पर, 
वेद पर, गुरुजनो पर समस्त जीवो पर श्रद्धा हे । फिर बह किसकी 
हिंसा करेगा, अतः श्रद्धा रखना ही हिंसा से बचना है। 

४. अतिथि सत्कार-- इस सम्बन्ध मे तो शान्ति प्रकरण मे 
यता ही चुके हैं. । अपने पास आये हुए भूसे प्यासे का सत्कार न 
करना उसकी हिंसा हो हे। अतः कुछ न हो तो बाणी से केवल 
जल से ही अतिथि का सत्कार करके हिंसा से बच सकता हे । 

५, शान्त भाव का प्रदर्षन--अपने को अशान्त दिखना भी 
हिंसा ही हे, अतः सदा सवेदा अपने को शान्त भाव मे स्थित 
प्रदृशित करे । 

६, सब्र आत्मीयता-- जब तक आत्मीयता न होगी, तब तक 
दूसरो फे दुख दूर करने की भावना न आवेगी । रत; सर्चत्र 
अपनी आत्मा को ही देखने का अभ्यास करे । 

७, पर मे भी आत्म बुद्धि--स्वभावतः कुछ में अपनापन होता 
है, कुछ मे परायापन। जिनमें परायापन भी हो उनमे भी आत्म 
बुद्धि करने की सतत चेष्टा करे ऐसा करने से जिनमे परायापन है, 


उनकी मानसिक हिंसा से चचा जा सकता है | र 
११ 


१६२ श्री भागवत दर्शन भागयती कथा, खणड ८१ 


इस प्रकार धर्म के चार पाद सत्य, दया, शान्ति और घर्दिसा 


के अन्तर्गत ही समस्त सदूगुणो का समावेश हो जाता है, धर्म 
का बडा लम्बा चोझ परिवार है । इसी से इसे विस्तार के साथ 
बताया हु और किसी ने इसे अत्यन्त संक्षेप मे बताया हे । कहीं 
धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रहु, धी, विद्या, सत्य 
और अक्रोध कहकर धर्म को दश लक्षणों वाला बताया हैं । 

पद्म पुराण मे धर्म के ६ लक्षण बताये हैं । वे इस प्रकार है- 
सुपात्र को दान देना, भगवान्‌ से मति होना, माता पिता का पूजन 
करना, सत्कर्म में श्रद्धा रसना, वलि यैश्च करना और गोओ को 
आस निकालना । ति 

८ एक स्थान पर धम का यथार्थ मर्म बताते हुए कटा है--“मैं 

घम का सार सिद्धान्त बताता हूँ, उसे सुनो और सुनकर धारण 
फरो। जो वात तुम्हे अच्छी न लगे, उसका व्यवद्दार दूसरों के 
साथ मत करो ।” 

इस प्रकार धर्म के सम्वन्ध मे अनेक प्रकार की अरयाविकार्ये 
हैं। सबका सार यही है कि सद्गुणी के अनुसार आचरण 
करना धर्म है, दुगु णो के अनुसार आचरण करना अधम है। 
फभी-कमी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कि उस समय यह निर्णय 
करना कठिन हो जाता है, फि कौन काम घर्म है कीन श्रधर्न हँ! 
इसलिये ऋषियों ने धर्म फे निर्णय के चार लक्षण बताये हैं । सब 
से पहले तो यह देसे कि इस विपय में वेद की क्या श्राज्ञा है । 
वेद में तो सभी बातें सूत्र रूप से संत्तेप मे कही गयीं हैं। वेद की 
यातो का ही सिस्तार स्मृतियो में किया गया है, वेद में कुछ संशय 
रद गया तो यह देखे स्मृतिकारों ने ऐसे प्रसङ्गो पर क्या निर्णय किया 

। वेद स्मृति याम्वोँ में मिलान दो जाय तब तो उत्तम ही है, यदि 

फिर भी कुछ संशय हो, तो पुराण इतिहास में यह देखे कि 
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ऐसे प्रसंग आने पर सञ्चन पुरुषों ने फैसा आचरण पिया था 
सदाचारी पुरुषों के आचरणो को भी देखकर धर्माघमे का निर्णय 
करे । वेद, स्मृति, सदाचार, वे वचनों को लेकर फिर अपने सदू 
असद पिपेकिनी सात्त्विकी बुद्धि से निर्णय कर ते । वेद शाखा 
फे "घार पर साच्यिकी बुद्धि ही धर्माधर्म का निर्णय करने मे 
समर्थ हो सकती हे । पीछे वताया जा चुका है कि प्रवृत्ति निवृत्ति 
कार्य-शयाय, अयन्ञभय 'ओर बन्ध-साक्ष इन सय का यथार्थ 
निणेय सात्यिकी युद्धि ही कर सकती है। अब राजसी शोर 
तामसी बुद्धि के सम्पन्ध मे आगे सुनिये । 

सूतजी कहते हैँ- “झुनियो । जव असेन ने भग्यान से 
राजसी ओर तामसी घुद्धि के सम्यन्थ से प्रश्‍न किया, तम भगवान्‌ 
कहने लगे--अर्जुन ' सात्त्यिकी घुद्धि में ओर राजसी वुद्धि में 
इतना ही छ'न्तर हे कि सात्त्विकी चुद्धि ता कार्य-अकार्य तथा धर्म 
ओर अधर्म के जिपय मे यथात्‌ निणय करने से समर्थ रोती है बह 
निश्‍चयात्मकरूप से निर्णय कर लेती हे. कि यट कार्य धम्य है यह 
आधम्य, यह कर्तेब्य है यह अकतंव्य । किन्तु जो बुद्धि घर्म-श्रधर्म 
ओर कार्य-अकार्य को निश्चपात्मक रूप से नहीं जानती | जिसे 
धम्ये अधर्म्यं से, कर्तन्य-अकतेव्य मे सशय वना र्ता हे, बही 
बुद्धि राजसी है । 

अजेन ने पूछा--“धर्म क्या १” 


भगवान्‌ ने कहा--“शाख जिसे करने की आजा दे' जो शाखा 
विदित कम हे चही धर्म है 17 


अर्जुन ने पूछा -“अधर्म किसे कहते हैं 1” 


Fe ने कहा “धर्म के प्रतिकूल जो शासन प्रतिषि 
निपिद्धि कर्म हे यही श्रधमे हे । ये दोनों ही अदृष्ट प्रयोजन वाले 
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हैं। धर्म का और अधर्म का फल प्रत्यक्ष दिसायी नहीं देता । प्रत्यक्ष 
तो कार्य-अकाय दिखाई देते हैं ।” 

अर्जुन ने पूछा--“कार्य क्या ९” 

भगवान्‌ ने कहा--“जो किया जाय, वह काय है (क्रियते यत्‌ 
तत्‌ कार्य ) यहाँ कार्य से तात्पय हे, कर्तव्य कमं से, जिस वर्ण के 
लिये जिस आश्रम के लिये जो विहित कम हैं, वेद तथा अन्यान्य 
धर्म शाक्षो ने जिन-जिनके लिये जो कर्म विधान किये हैं । उन-डवर्क 
लिये वे काम कार्य हैं (? 

अर्जुन ने पूछा-“फिर अकार्य क्या ९” हि 

भगवान्‌ ने कद्दा--“इसके विपरीत जिनके लिये जो जो कर्म 
निपिद्ध किये हैं, चे सभी कर्म अकार्य हैं। कौन-सा कर्म किस 
परिस्थिति मे किसके लिये करने योग्य हे और बही कर्म स्थिति 
के अनुसार किसके लिये अकार्य है । इसका यथार्थ निर्णय सदू" 
सद्‌ निवेकिनी सात्त्विकी बुद्धि ही कर सकती है । राजसी बुद्धि 
धर्म-अधम को, कार्य अकार्यं को यथावत्‌ नहीं जान सकती । वह 
यथार्थ निर्णय करने मे समर्थ नहीं होती, वही बुद्धि राजसी बुद्धि 
कद्दलातो है ।” 

अर्जुन ने पूला--“तामसी बुद्धि के कया लक्षण हैं १? 

भगवान्‌ ने कहा-- “अर्जुन | जो पुरुप तमोगुणी हैँ, जिनकी 
बुद्धि को तमोगुण ने व्याप्त कर रखा हे, उनकी वह बुद्धि सात्त्विकी 
बुद्धि से सर्वथा जिपरीत ही बन लाती है। सात्विकी बुद्धि तो 
सद्‌-घसदू का भली भाँति विवेचन करने मे समर्थ दाती ै। 
वद्द तत्काल निर्णय कर लेती है यदद मार्ग प्रवृत्ति का है यद्व निवृत्ति 
का। इस काय को करना श्रेयस्कर है, इस अकार्य को करना 
श्रेयस्कर है । इस कार्य फे करने से संसार बन्धन छूट जायेंगे, 
इसके करने से और 'अधिशाधिक चन्धन में पढ़ जायेंगे । राजसी 
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बुद्धि संशयात्मरु होती है। वह भले घुरे के निर्णय को यथार्थ 
रूप मे करने मे समर्थ नहीं होती, किन्तु तामसी बुद्धि सदा सर्वदा 
विपरीत निर्णय करती है । जो बात धर्म की है. उसे वह अधमे की 
सममेंगी। जो अधम है उसे धर्म मानकर उसका आचरण करने 
को कहेगी । धह सभी विषयो को विपरीत ही सममती है । तमो- 
गुण वुद्धि के सत्‌-असत्‌ विवेक को नष्ट कर देता है। वह संश: 
यात्मिफा ही नहीं होती, किन्तु सर्वथा पिपरीत घन जाती है। 
ज फो ही धर्म समझने लगती है । ऐसी तामसी वुद्धि सर्वथा 
यं 1! १ 

अर्जन ने कहा-- भगवन्‌ | जैसे आपने सात्त्विकी, राजसी 
ओर तामसी इस प्रकार तीन भाँति की बुद्धि बताया, उसी प्रकार 
आपने धृति को भी त्रिविध बताया है, अतः में अब धृति फे भी 
तीन भेद आपके श्रीमुस से सुनना चाहता हूँ। कपा करके धूति 
फे भी तीन भेदों को मुभे आप बता दें 1” 

सूतजी कहते हैं--“सुनियो ! अब जैसे भगवान्‌ त्रिविध धृति 
को भी यतावेंगे उसका वर्णन मैं आगे करूंगा ।” 


छप्पय 
तामस पुरुष अधर्म करें तिहि घरमहि जाने । 
पडित शिक्षा देहि ताहि मिथ्या करि मामे ॥| 
जितने सद्गुन कहे तिनहिं बिपरीत बतावें। 
शास्र वाक्य नहि सुनहि आफ्नी बात चलावे ॥ 
जिनिकी बुद्धि बिरी रहे, सदा तमोगुन बीच में। 
बुद्धि तामसी तिनि कही, फसे पाप की कीच में ॥ 


= 


$ <B> 


त्रिविध ध्वुति 
[ १८] 


घृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रिपक्रियाः | 
योगेनाव्यमिचारिएया घृतिः सा पार्थ साच्विकी ॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्थृत्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसङ्गेन फलाकाइक्ती घृतिः सा पार्थ राजसी ॥ 
यया स्वम भयं शोकं पिपादं मदमेव च । 
न विद्रुश्चति दुर्मेधा धृति; सा पार्थ तामसी ॥# 
(श्री भव० गी० १८ झ० ३३, ३४, ३५ इलो०] 
छ्प्पय 


बुद्धि मेद ती कहे पार्थ / घृति अब सुचु याई । 
घारन जातें करं ताहि तें घृति कहलाई ॥ 
अव्यभिचारिनि कही वही है धृति अति उत्तम | 
ज्ञानयोग तें करें घारगा जो नर सचम॥ 
इन्द्रिय मत अरु प्रानकी, क्रिया सतत धारन करत । 
वही साच्विकी धृति साह, शाक्त जाहि उत्तम कहत ॥ 





& ह पाथ | योग के द्वारा मन, प्राण और इद्धियो की क्रियाप्रों 
को जिम स्रव्यभिचारिणी घारणा द्वारा धारण फरतेहैं, वह सात्विकी 
धारणा है ।।३३।। 

हे पार्थ | फन की भाका वाला पुरुष भ्रति प्रासक्ति से जिस 
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श्रप्टाङ्ग योग में जो यम, नियम, 'स्रासन, प्राणायाम प्रत्याहार 
हैं। उनमे से यम नियम तो सभी साधनों में आवश्यक ही हैं। 
आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याद्दार वाह्य साधन हैँ । धारणा ध्यान 
ऑर समाधि ये आश्यान्तर साधन हें । धारणा की परिपकता का 
ही नाम ध्यान हे और ध्यान फी परिपकता को ही समाधि कहते 
। किसी क्रिया का, भाव को अथवा वृत्ति को अन्तःकरण 
मे धारण करने फो धति या धारणा कहते हैं । ब्रह्मात्म चिन्ता 
को ध्यान कहते हैं. और मन की धृति को धारणा कहा गया है। 
प्राणायाम के पश्चात्‌ प्रत्याहार होता हे और तदनन्तर धारणा होती 
है इन्द्रियो की, मन, प्राण, ज्ञान, आयु और सुस की क्रियाओं 
को जो वृत्ति धारण करती हे बही धृति कहलाती हे । बह धृति भी 
"कती के स्वभावानुसार सात्तिवकी, राजसी ओर तामसी तीन 
प्रकार की होती हे । कतो यदि सात्त्विक प्रकृति का है, तो उसकी 
बुद्धि, धृति तथा अन्य वृत्तियाँ भी सात्विकी होगी। उसका 
सुख भी सात्त्विक होगा, इसी प्रकार कती राजस तथा तामस 
स्पभाव का होगा तो उसकी समस्त वृत्तियॉ ओर उसके सुख 
साधनादि भी राजस, तामस होंगे । 
सूतजी कहते हैँ-- “सुनियो जब अर्जुन ने भगवान्‌ से विविध 
धृति के सम्बन्ध में जिज्ञासा की, तो भगवान्‌ कहने लगे--अजुन 
पहिले तुम धूति वा अथ सममो । धृति कहते हैं धारणा को 1 





धारणा स धम, अथ भोर कामो को धारणा करता है, हे भजु न ! वह 
राजसी धारणा हे ॥३४॥ 

हे पाथं | जिस धाररा के दारा दुष्टबुद्धि वाला पुरष निद्रा, भय, 
शोक, विषाद तथा मद को नही छोड़ता है, बह तामसो धारणा 
है ॥३५॥ छ 


१६६८ श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, खरड ८१ 


धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों जहाँ एक हो जायें उसे संयम 
कहते हैं। इन मे सबसे पहिले धारणा है । जब बह धृति समाधि 
व्याप्त हो जाती है, तो चित्त की चञ्चलता मिट जाती है । वह 

इति सात्त्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकार की होती है। 

अर्जुन ने पूछा “सात्विकी धरति के क्या लक्षण ह!” 

भगवान्‌ ने कहा--“जिस अव्यभिचारिणी धृति से मनुष्य 
योग द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियो की क्रियाओं को धारण करता 
है, हे पार्थ ! उसी घृति का नाम सात्त्मिकी धृति है 1? 

अजेन ने पूळा--* अव्यभिचारिणी धृति का अभिप्राय, 
क्या है ९? 

भगवान्‌ ने कहा--“व्यमिचार कहते हैं, अपने स्वामी के 
अतिरिक्त 'अन्यो से भी स्थामीपने का सम्वन्ध रखना । धारणा 
जव तक नाना विपयों को धारण करती है, तब तक वहः व्यभि- 
चारिणी बनी रहती है। जब धारणा अन्य सभी विषयों का परि- 
त्याग करके एक मात्र मुक सर्वेश्वर को ही धारण करती हे, मुझ 
भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य संसारी विषयों को धारण ही नहीं 
करती, उसी धृति का नाम अव्यभिचारिणी धृति है। जव एक 
मान्न सुझ भगवान्‌ को ही शति धारण कर लेती है, अन्य वृत्तियों 
से हट जाती है, तो उसे योग समाधि कहते हैं। जब धृति समाधि 
से व्याप्त हो जाती है, तब मन फिर अन्यत्र कहीं जा ही नहीं 
सकता, उस दशा में मन को, इन्द्रियों की तथा प्राणो की क्रियायें 
की आप रुक जाती हैं। अत; उसी धृति का नाम सात्त्विकी 
घृति है 17 

अजुन ने पूछा--“राजसी घृति के क्या लक्षण हँ?” 

भगवान्‌ ने कहा--“सात्त्विकी धृति तो एक मात्र मोक्ष स्वरूप 
फो धारण करती है किन्तु राजसी धृति धम, काम और अर्थों को 
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अत्यन्त आसक्ति से-प्रसंग से-फल की इच्छा से धारण करती 
है, है पार्थ ! वह राजसी धृति है ।” 

अर्जुन ने कहा--“प्रसग से क्या अभिप्राय है ?? 

भगवान्‌ ने कहा--''सग कहते है आसक्ति को-रप्रृहा को । 
अत्यन्त स्पदा-प्रवल आसक्ति-से कतो यह सोचकर धारणा करे 
कि इस धारणा से मुझे यह फल प्राप्त हो ही जायगा । वह अपने 
में कतापने का अभिमान रखकर केवल धर्म, अर्थ और काम को ही 
अपना कर्तव्य समझ कर उसे ही करने की निश्चित धारणा करता 
है, मोक्ष के विषयों मे उदासीन बना रहता है, तो उस क्षे की 
बह धारणा राजसी धारणा है ।” 

अजु न ने पूछा “तामसी धरति के क्या लक्षण हैं ?” 

भगवान्‌ ने कहा--“दुर्मघा पुरुष जिस धृति के द्वारा स्वप्न 
भय, शोक, विपाद, ओर मद का परित्याग नहीं कर सकता वह 
धृति तामसी धृति हे ।” 

अर्जन ने पूछा--/दुर्मघा किसे कहते हे १” 

भगवान्‌ ने कहा--“जिसकी मेधा-बुद्धि दुष्ट हो-सत्त-असत्‌ 
निर्णय करने में असमर्थ हो उस व्यक्ति को दुर्मधा कहते है । वह्‌ 
यह विवेक नहीं कर सकता कोन कतेव्य है. कोन अकतेव्य है। वह 
स्पप्र का परित्याग नहीं कर सकता |” 

अजुन ने पूछा--“ स्वप्न क्या ??? 
« भगवन्‌ ने कहा--“बेसे जामत, स्मप्र, और सुपुप्ति इन तीन 
अवस्थाओ मे से जाम्रत और सुपुप्ति के मध्य फी अवस्था फा 
का नाम स्वप्न दे । किन्तु थर जाप्रत से अतिरिक्त निद्रा, आलस्य 
प्रमाद और स्पप्रये सभी स्पप्त के ही अन्तर्गत समक लेना 
चाहिये स्वप्न फे साथ ही जिस धारणा में भय घना रहे ।” 

अजुन ने पूला-"भय क्या ९” 
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भगवान्‌ ने कहा--“भय कहो भीति कहा डर, त्रास, भी, 
साध्वस, आतङ्क तथा आशका ये सब भय के ही पर्यायवाची शब्द 
हैं। डर के कारण चित्त में विकलता हो जाने का नाम भय है! 
जैसा हमारा किसी विषय मे राग है, उसके नष्ट होने का समय 
उपस्थित हो गया । उस नाश के कारण को हम हटाने में असमर्थ 
हैं, उस समय जो चित्त की एक प्रकार से दीन वृत्ति हो जाती है 
उसी का नाम भय है। तामस धृति में स्वप्न और भय फे साथ 
शोक भी बना रहता है ।? 

अर्जुन ने पूछा--'शोक क्या ?? 

भगवान्‌ ने कहा-अपने प्रिय के वियोग की जो मानसिक 
पीड़ा है उसे शाक कहते हैं । उसमे चित्त की विकलता चढ़ जाती 
है । चित्त में से या सोच हाने लगता है । शोऊ सदा आसक्ति से 
हुआ करता है । अतः तामसी धृति में निद्रा, भय और शोक के 
साथ ही साथ विपाद भी बना रहता है । 

अजुन ने पूछा -“विपाद क्या १? 

भगवान्‌ ने कहा--“अपने इष्ट के वियोग से जो मानसिक 
क्लेश होता है उस मत की वृत्ति का तो नाम शोक है,उस शोक फे 
कारण जो-ओो वाह्य इन्द्रियों भे सन्ताप या ग्लानि होती है उसी 
का नाम विपाद है । उसे जाड्य, मौर्ये, अवसाद, साद ओर 
विपस्मता भी कहते हैं । जिसके कारण विपाद हो रहा हो और 
उसके शमन फे निमित्त का कोई संकेत मिल जाता है तो विपाद 
का शमन हो जाता दै । अतः तामसी धृति में निद्रा, भय, शोक 
ओर बिपाद फे साथ ही साथ मद भी बना रहता है। 

अजन ने पूछा-“मद क्या १? 

भगवान्‌ ने कहा --शाख विरुद्ध अहंकार पूर्य विपय सेवन में 
तत्परता ही मद कद्दलाता है. । मद अनेक कारणों से होता दै। 
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जाति मद, कर्मा का मद, युवाव॒स्था का मद, रूप का मद, धन का 
मद, विद्या का मद तथा ऐश्वयोदि समस्त संसारी भोगों को अहं. 
कार पूवंक सेवन करने का नाम हो मद हे । जिस विवेऊद्वीन दुष्ट 
बुद्धि वाले पुरुष की धृति स्वप्न, भय, शोक, विपाद तथा मदादि को 
नहीं छोड़ती वही धृति तामसी धृति है ।” 
अर्जुन ने पूछा--“सगवन ! यह जीव निरन्तर कर्मो को ही 
करते रहने की इच्छा क्‍यों करता है १” 
भगवान्‌ ने कहा--“देखो, भैया जुन ! सभी जीव अपनी 
अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी-अपनी धारणा के अनुसार सुख 
प्राप्ति तथा दुःख निवृत्ति के ही निमित्त समस्त कर्मो को करते हैं. | 
सभी चाहते हें-मुझे सुख ही सुख हो । दुःस कभी न हो । दुःख 
की सम्भावना हो जाय, तो उसकी निवृत्ति के अर्थ ओर सुख की 
प्राप्ति के ही निमित्त समस्त कमे फिये जाते हैं। दुःख की निवृत्ति 
भी सुख की प्राप्ति ही है । अतः कर्मा के करने का एकमात्र लक्ष्य 
सुख की प्राप्ति ही है।” 
अजु न ने पूछा--“श्रद्धा, धृति कतो आदि के समान क्या 
सुख के भी ३ भेद हें १ यदि हैं. तो कृपा करके उन्हें भी मुझे बता 
दीजिये 1” 
सूतजी कहते हैं--“झुनियो | अज्ञेन के पूछने पर अब भग- 
बान. जैसे अज़ु न को सुख के भेद चतावेंगे, उस कथा प्रसंग को झैं 
आपसे आगे कहूँगा |?” 
छ्प्पय 
करमनि करे सकाम घारना शक्ति घारिकें। 
करे फलति आसक्ति नहीं करतब्य समुमिके ॥ 
घरमनि धारन करे अरथ फल हित ही घारे! 
दिपयति में सव फाति काम सुल से यन डारै ॥ 
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वही धारना राजसी, पारथ पडितजंन कहहिं । 
जो जन है भ्रति राजसी हिये घारना अब घरहि ॥ 


तृतिय तामसी धतिके लक्षन पार्थ सुनाऊँ। 
बुद्धि अधिक जिनि भ्रष्ट दुष्ट तिनि धति बतलाऊँ॥ 
जासु धारना शक्ति होहि चिन्ता हिय अतिशय । 
निद्रा आवै बहुत होहि भय दुःख दुराशय ॥ 
नहि छोडत उन्मत्ता, विपय वासना मने वर्ती 1 
अरजुन ! तिहि समासते, कही दुखद घृति तामसी ॥ 


&*3> 8३8० 68-618 68> 





सात्विक-सुख 
[क] 


सुख त्विदानीं त्रियिधं शृणु मे मरतर्पभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्त च निगच्छति ॥ 
यत्तदग्रे विपमिष परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुस॑ सासर्विकं प्रोक्तमात्मबुद्वप्रसादजम्‌ 18% 

( श्रो० भग० गी० १५ प्र० ३६, ३७ इलो०)' 


छप्पय 


बुद्धि और घृति सेद बताये अरजुन ! मैंने । 
तीन-तीन-तिनि मेद जताये पूछे तैंने ॥ 
सुसहू तीनि प्रकार ताहि हृ तोह सुनाऊं । 
साच्तिक सुख है प्रथम प्रथम ही ताहि बताऊें॥ 
जा सुखमें साधक भजन, ध्यान आदि में रत रहे! 
सेपादिक अभ्यास तै, रमन करे दुख नहि सहे॥ 





# हे भरतर्षभ । भव तुम मेरे से तौनि भांति के सुखो को भी 
सुनो । जिस सुख म पुरुष भ्रम्यास के द्वारा रमण बरता है, ती दृ खो 
के ग्रस्त को प्राप्त होता है ७३६६ 

जो सुख पहिले तो विष की भाँति लगे, किन्तु परिणाम मे प्रमृतो 
पम हो भौर जो भात्मबुद्धि प्रसाद से प्राप्त हुमा हो, वह सात्विव सुख 
कहा जाता है ॥३७॥ 
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श्री भगरान्‌ श्यामसुन्दर के स्पधाम पधारने की इच्छा जात- 
कर तथा उन्टी की आज्ञा से उद्धपजी वररीयन की जा रहे थे । 
मागे म भगयान की क्रीडा भूमि वृन्दावन के दर्शन हुए | वहाँ 
सहसा तिढुरजी स उद्धवजी की भेंट हो गयी । दोनो को एक 
दूसरे से मिलकर परम हर्प हत्या । कुशल प्रश्न के अनन्तर जय 
उद्धपजी ने बताया, कि भगयान तो स्प्रधाम पधार गये, सुमे 
भागवत का उपदेश देपर यदर्रीवन को भेता हं । उन्हीं की आज्ञा 
से में वदरीचन में तपस्या करने जा रहा ह । 

तब उिदुरजी ने प्रार्थना की--/उद्धवजी ! मगयान्‌ ने जिस 
भागवत ज्ञान का आपको उपदेश दिया है, उसे झुमे भी सुना 
दीजिये ।” 

तय हँसत हुए उद्धयजी ने कडा --/बिदुरज्ी ! आप वडभागी 
हें । ऋषि मुनि अन्त समय मे भगवान्‌ का स्मरण करते हैं, किन्तु 
भगवान्‌ ने अन्त समय मे-स्पधाम पघारतं समय-आपका स्मरण 
किया था | मेरे सामने ही सगयान्‌ ने मेजेयमुनि से बहा था-- 
५प्रिदुरजी मेरे बडे भक्त हैं, आपने जो भागपत घान मुन्से सुना 
ह, उसका उपदेश तुम पिदुरजी को अपश्य कर देना। सो पड 
भागी प्रिदुस्जी आप हरिद्वार मे मेप्रेयमुनि के समीप चले जायें, 
वे आपको भगवान्‌ के भागवत ज्ञान का उपदेश करेंगे।” यह 
'कद्दकर उद्धवजी तो बदरीवन को चले गये, विदुरजी भगवान्‌ की 
ऐसी 'अहेतुकी कृपा का स्मरण करके फूट फूटकर रोने लगे व्या 
कुल होकर मूछित हो गये । चेतना होने पर घे गगा फिनारे- 
किनारे चल कर हरिद्वार पहुँचे। वहाँ मेत्रेयमुनि का दड प्रणाम 
करने के अनन्तर बात चलाने को उनसे चचां आरम्भ की । 

विदुरजी ने कहा -“भगवन्‌| मैं आपसे बुद पूछना चाहता 
हुँ 17 
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भगवान्‌ मैत्रेयमुनि ने कद्दा-- “हाँ, पूछो तुम जो भी पूछोगे । 
भगवत्‌ कृपा से में उसका यथार्थ उत्तर दूँगा।” ' 

तव यिदुरज्ञी ने पूछा-“भगवन्‌ ! संसार में जितने भी 
प्राणी हैं, वे जो भी कर्म करते है. सभी सुख फे ही लिये करते हैं । 
कर्मो के करने का एकमात्र उद्द शय सुख प्राप्ति ही है, किन्तु देखते 
है, इसका परिणाम उलटा ही होता है। कर्मो से न तो उन्हे सस 
की ही प्रापि होती है आर न दुःसो की ही निवृत्ति होती हे, होता 
है विपरीत ही काय, उन कर्मा से और अधिक दुःख ही प्राप्त 
होता है। इस बिषय में उचित क्‍या है, यही वात आप मुझे 
बताइये |” 

विदुरजी के इस प्रश्न का उत्तर भैत्रेयजी ने बड़े बिस्तार के 
साथ दिया है | यह्‌ प्रश्न विदुरजी का ही नही है । प्राणीमात्र का 
यही प्रश्न है । हम सुख प्राप्ति के निमित्त कर्म करते हैं किन्तु कर्मों 
से होता है, बन्धन ही | बन्धन दुख का हेतु है । क्‍योंकि परवश 
होना ही बन्धन में पड़ना हे, सबसे बड़ा दुख है । स्ववश होना 
आत्मबशी वने रहना यही सुख है । अव विचार करना हैं कि 
सुख है क्या ? 

जो सुख प्रदान करे वही सुख है ( सुसयतीति सुख ) नेया- 
चिक लोग इसे आत्मा की एक बृत्ति मानते हैं.। वेटान्ती कहते हैं 
सुस मन का ही एक धर्म है । 

जो लोग चौबीस तत्त्व मानते हैं! उनमें एक तत्त्व सुख भी 
है । थे सुस के दो भेद करते हैं। १-नित्यसुख और दूसरा २- 
जन्यसुख । नित्यसुख तो परमात्मा का विशेष गुणान्तरवर्ती है 
श्रौर जन्यसुख जीव का बिशेष गुणान्तरवर्ती है । जीव जिसे 
चाहकर प्राप्त करता है, उसे जन्यसुख कहते है जैसे धन की प्राप्ति 
से जीव को सुख प्राप्त होता है, इसी प्रकार मित्रो की प्राप्ति से, 
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आरोग्यता मे, मिष्टान्न, स्थादिष्टान्न पान में भी सुख होता है । 

एक वार किसी राजा ने अपने बुद्धिमान मन्त्री से पूछा-- 
*समसे अविक सुग्य कम होता हे ?” मन्त्री वडा बुद्धिमान था, 
उसने सोचा "में कह दूँ, कि धन मे स्पादिप्ट भोजन में, मित्र 
दर्शन से सरसे अधिक सुस होता हे, तो राजा कह देगा, मुझे तो 
इनमें पिशेष सुस होता नटा |” मन्त्री जानता था कि राजा को 
पिप्ठन (कब्ज) रहता हे, अशे का ( बयासीर का ) रोगी है । 
आत सन्ती ने कढा- महाराज ' जिस समय सुलकर भलीभोंदि 
शोच हो जाय, तो यही समसे बडा सुस हे 1” यह सुनकर राजा 
हेस पडा 'प्रार बाला --“मन्नी जी आप यथार्थ कहते हैं इस सुख 
के सम्सुग्य ओर सभी सुज तुन्छ दे। अतः पुरीपोत्सग मे भी 
सुस होता हे । 

पुन जन्म के समय, पुत्र के स्पशं मे, उसके मुख चूमने मे, 
उसकी चपलता मे, उसकी प्रसिद्धि तथा पाडित्य मे भी अपूर्व 
सुस होता हे. । खरी प्रसय मे, माता को बच्चै को स्तनपान में, 
अत्यत सुस होता हं, जिसको जो परस्तु अत्यन्त इष्ट होती हे 
उस बै उसकी प्राप्ति मे अत्यधिक सुस होता हो। - 

यज्ञादि कर्मा मे यद्यपि क्लेश होता हे, फिन्तु यह्‌ ज्ञान हे कि 
इसका परिणाम सुसद होगा । अन्त मे इससे स्वर्गीय सुसं की 
प्राप्ति होगी, अत, उसके परिणामजन्य ज्ञान के कारण यज्ञादि 
पुण्य कर्म में भी सुसानुभूति होती हे । 

सुस से हर्ष, दर्प, शोर्थ थोर उन्मत्तता होती ह सुख से ही 
राग उत्पन होता हे ऐश्वर्य की कामना मढती हे, परस्पर मे विद्व प 
भी ससारी सुसों को ही लेकर होता ह' | परन्तु ससार मे ऐसा 
एक भी व्यक्ति न होगा जिसे फेयल सुख ही सुस मिले या दुस 
ही दुस मिले । कभी किसी क्षण किसी को सुस हो जाता क्के कभी 
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दुख हो जाता है । जैसे रथ का पहिया कभी ऊपर हो जाता है 
फिर कभी नीचे चला जाता है।जिस सुख की इच्छा हो, उसे 
कीट पतंग से लेकर मनुष्यां तक सभी को सुख पहुँचाना चाहिये । 
अपने से किसी को दुख न हो! सुख दुख का संवन्ध मन से है । 
मन जिसे सुख मान ले, उसके लिये वही सुख हे, मन जिसे दुग्ब 
मान ले बही दुख है । वास्तव मे सुख ओर दुख का परस्पर में 
अन्यीन्याश्रय सम्बन्ध है । एक के विना दूसरे की अलुभूति नहीं 
हो सकती । अन्धकार न हो ती दीपक का क्या प्रयोजन ? जैसे 
घकार और प्रकाश । दीपक के आने पर अन्धकार कहीं चला 
महाँ जाता । निर्धन है उसे धन मिल जाय तो बहू अपने को 
सुखी मानने लगेगा। धनी है. उसका धन नाश हो जाय तो वह 
महान्‌ दुखी होगा । इसके विपरीत त्यागी पुरुप अपना विशाल 
धन वैभव त्यागकर सुखानुभूति करेगा । किसी त्यागी को घन 
दे दो, ता बह धन उसके लिये दुस का कारण होगा। इस प्रकार 
सुख दुख मनके धर्मे है। जिन कारणों से सुस प्राप्त होता है, वे 
सुख के साधन कहे जाते हैं । प्रीति, प्रमोद, आनन्द, हर्ष, आमोद 
शम, मुदा, भोद, शिव ये सब सुस के पर्यायवाची शब्द हैं | वह 
सुस, सात्त्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का होता है । 
उनमे सबसे पहिले सात्विक सुख को बताते हैं । 
सूतजी कदे, हैं--“मुनियो ! जब अजुन ने त्रिविध सुखो,के 
सम्वन्ध मे जिज्ञासा की, तब भगवान्‌ ने कहा--“अजेन ! जैसे 
मैंने ज्ञान के, कतो के, कर्म के, बुद्धि तथा धृति के तीन-तीन भेद 
बताये हैँ वैसे ही ज्ञान फे भी सात्त्विक, राजस और तामस तीन 
भेद हें । उनको तुम मुझसे श्रवण करो ।” 
रः अर्जुन ने पूछा-“भगव्रन्‌ ! सात्त्विक सुस फे क्या लनश 
११ 


१२ 
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भगवाम्‌ ने कदा -“देग्वो, जिस सुख में अभ्यास के कारण 
रमण करता हैँ और समस्त दुखों का अन्त हो जाता है वह 
सात्त्विक ज्ञान का कारण है ।” 
रि अजुन ने पूछा--“अभ्यास से रमण करने का क्या तात्पर्य 
हो १21 

भगवान ने कहा--“देखो, संसारी सुख तो प्राप्त होते ही क्षण 
भर को सुस का अनुभव कराकर अन्त मे दुःख का कारण हो 
जाते है । जैसे हमने कोई स्पादिप्ट वस्तु खायी । तो जब तक वह 
जिह्दा से नीचे नहीं गयी तब तक तो सुख प्रतीत हुआ, जहाँ कंठ 
से नीचे गयी सुख समाप्त | फिर लालसा बढ़ने का दुःख रद 
जाता है । इसी प्रकार सुन्दर वस्तु को देखकर सुख होता है उसके 
ओमल हो जाने पर दुख । सुन्दर मधुर शब्द सुनने में सुखद, 
जदो उसकी समाप्रिहुई सुख समाप्त ऐसे ही खी प्रसंग, मलमूत्र 
विसर्जन, सुखद वस्तु का स्पर्श, ये आरम्भ में उसी क्षण सुसद 
प्रतीत होते हैं, पीछे परिणाम में दुखद ही होते है । किन्तु भजन, 
ध्यान, जप, समाधि आदि साधन, साधनकाल मे उतने सुखद 
प्रतीत नहीं दोते । उनका दीर्घ काल तक सत्कार तथा श्रद्धापूर्वक 
निरन्तर अभ्यास किया जाय, उनसे अधिकाधिक परिचय बढ़ाया 
जाय, उनमें रमण किया जाय तभी वे सुसद प्रतीत होंगे। क्योकि 
इन शुभकर्मों के निरन्तर अभ्यास से रजोगुण की समाप्ति हो 
जाती है । अभ्यास से शनैः शनैः मन प्रशान्त वन जाता है, वह 
भगवान्‌ की ओर ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है साधन से ज्यों-ज्यों 
ब्रह के स्पर्श का अनुभव होने लगता है, त्या-त्यो क्रमशः उसके 
सुख में बुद्धि होती जाती है।कारण कि ये संसारी विषयभोग 
क्षणिक सुख देने घाले परिणाम में दुःसद हैं। इन विपयों से तो 
उसने सर्वथा अपने मनको हटा ही लिया है| इनमें तो उसके 
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अन्तःकरण की आसक्ति रही ही नहीं । अब तो वह आत्मसुख 
की ओर वढने लगा है । ज्यॉ-ज्यों साधन की परिपकता होती 
जाती है त्यो-त्यो उसकी परितृप्ति होती जाती है उसे आन्तरिक 
सच्चे सुख की अनुभूति होती जाती हे | धमौदि जो सदूगुण हैं, 
थे ही साधक को मेरी ओर ले जाते हैं। इन सदूगुणो फे पालन 
मे जो रढता दिखाते हैं, उनके दुःसों का अन्त होने लगता है। 
यही अभ्यास से रमण करने का तात्पय हे ।? 

अर्जुन ने पूछा- यह सात्त्यिक सुस आरम्भ से ही ऐसा 
सुसद क्या नहीं होता जैसा विपयजन्य सुग्य १ 

भगवान्‌ ने कहा--“विपयजन्य सुस ऐसे हैं जैसे अधिक 
गरिष्ट स्थाठिष्ट पदार्थों को सग्रहणी वाला रोगी खा जाय ! साते 
समय तो उसे क्षण भर को जिह्वा का सुख होता है, किन्तु उसका 
परिणाम भयंकर होता है, उसका शरीर सूज जाता हे, जिरेचन 
होने लगता हे । और भॉति-भाँति के अन्य क्लेश होने लगते हैं । 
किन्तु सात्विक सुस ऐसा है जैसे चिकित्सक रोगी से चिरकाल 
तक सयम करने को कहता है, तेल, मिरच, सटाई, गुड गरिष्ठ 
पदार्थो को खाने से रोकता है | कडवी घेस्याद की सामे को ओप- 
धियों देवा हे | दौलफ्र पथ्य भोजन देता हे | और इच्छा रहने 
पर भी सॉगने पर भी अधिक भोजन नहीं देता। तो रोगी वैद्य 
तथा ओऔपधि की प्रशसा सुनकर उस पर श्रद्धा रसकर उसकी घात 
मानता है, इस प्रकार चिरकाल तक संयम का भोजन, जिह्वा 
स्वाद की 'अपूर्ति, कडवो, कसैली बिना स्वाद की ओपधियों के 
सेवन करने के कारण आरम्भ में उसे कष्ट होता है । ये सब वाते 
बिप फे सदृश लगती हैं. किन्तु इसका परिणाम अमृृतोपम होता 
हे । चिरकाल तक अपथ्य पदार्था से बचे रहने से पथ्य, हलका, 
आरोग्यप्र4 भोजन करने से तथा नाना शुणकारी स्वादरद्वित 
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आपधियो से उसे आरोग्य लाभ हो जाता हे, जो भ्रारोग्य धर्म, 
अर्थ, काम तथा मोक्ष का मूल कारण हैं। आरोग्य लाभ करके 
बह्‌ परम सुखो हा जाता हे । इसी प्रकार जब साधऊ सात्त्विक 
बुद्धि राने क कारण घान, वैराग्य, ध्यान समाधि, श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण, पूजा-पाठ, जप-तप, ब्रत तथा अन्यान्य शुभकर्म मे उनकी 
प्रशंसा सुनऊर प्रवृत्त होता हे, तो आरम्भ में तो उसे साधन और 
साधने मे हाने वाले व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, विरतभ्रांति, 
निद्रा, प्रमादादि फे कारण महान क्लेश होता है, ये सव बातें उसे 
विष के सहर प्रतीत होती हैं । किन्तु पुनः पुनः श्रनेक विघ्न 
बाधाओं के आने पर भी जो श्रद्धा विश्वास से दीर्घकाल तफ 
निरन्तर साथनो मे ही लगा रहता हे, तो फिर उसे उस साधन में 
अलुराग हाने लगता है । साधन मे रस आने लगता है, उस 
साधन मे विना किये उसे सूना-सूना-सा प्रतीत होने लगता है । 
अभ्यास करते-करते ज्ञान बराग्यादि का परिपाक हो जाने पर उसे 
अमृत्तोपम सुस की अनुभूति होने लगती है। फिर उसे आत्म 
विपयणि बुद्धि फे प्रसाद का अनुपम सुख प्रत्तीत होने लगता है । 
अजु न ने पूछा-“आत्मविपयिणी बुद्धि का प्रसाद क्या ?? 
भगवान्‌ ने कहा-“देसो, यह अन्तःकरण निरन्तर के 
विपयों के संसर्ग से मलिन वन जाता है, जैसे चिरकाल तक 
घोया मला न जाय तो तॉवे पीतल के वर्तनो मे मैल जम जाता 
है । जब उसे नीवू आदि खटाई से निरन्तर रगड़-रगड़कर धोया 
जाय, तो उसका मल दूर होकर वर्तन निर्मल स्वच्छ और चमक- 
दार बन जाता है। इसी प्रकार विषयों के संसर्ग से मलिन हुआ 
अन्तःकरण जब निरन्तर की रगड़ रूप सत्‌ साधनों के अभ्यास 
से स्वच्छ बन जाता है, तब वह मल रहित विशुद्ध हो जाता है । 
विशुद्ध अन्तःकरण मे जिस सुख की प्रतीत छोती है वही सुस 'आत्म 
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बुद्धि प्रसादज सुख कहलाता है। यही सात्विक सुख फे लक्षण 
हैँ । इससे सिद्ध हुआ, जो सुख निरन्तर फे श्रद्धा संयमपूर्वक 
किये हुए सत्त अभ्यास से प्राप्त होता हो, आरंभ मे तो जो विप के 
सदृश प्रतीत होता हो, किन्तु परिणाम में सुधा फे सदृश स्वादिष्ट 
लगने लगता हो और जो परमात्मविपयक बुद्धि के प्रसाद से पैदा 
हुआ हा वही सात्त्विक सुख कहा जायगा (? 

अजुन ने कहा--“भगवन्‌ ! मैंने सात्विक सुख फे लक्षण 
तो जएन लिये, अच सें रस "येर तामस सुस्यो के सम्बन्ध से 
भी जानना चाहता हूँ, कृपा करके राजस सुख र तामस सुखों 
की परिभाषा मुझे और बता दें । 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! जब जुन ने राजस, तामस 
सुखों की जिज्ञासा की, तव भगवान ने जैसे उसे उनके लक्षश 
बताये, उनका वणेन में आगे करूँगा, आशा हे आप समाहित 
चित्त से इस प्रसंग को सुनने की कृपा फरेंगे |? 


छष्पय 


यह सात्विक सुस प्रथम यदपि विष सरित्त लखावै । 

परि देखो परिणाम सुखद अति अमृत पिव | 

विषयनि को सुख ज्ञनिक अन्त ताकी अति दुख है । 

हे प्रसाद परमात्म साव में वह यह सुस है॥ 
भरत-श्रेष्ठ | नर साखिकी, जाई में पमुदित रहें। 





राजस ओर तामस सुख 
[२० ] 


विपयेन्द्रियसयोगाद्यत्तदग्रेञ्सुतोपमम्‌ | 

परिणामे विपमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ 

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ 1 

न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेपु वा पुनः । 

सरं प्रकृतिजेपु क्तं यदेभिः स्यास्त्रिभिशु णेः ॥४ 
(श्री भग० गी० १८ भर० ३८, ३६, ४० इलो०) 


छुप्पय 


इन्द्रिय सुखके चहें बिपय बिनु समरथ नाही 1 
विपय मिलें अनुकूल तुसी इन्द्रिय बनि जाही ॥ 
इन्द्रिय विषय संजोग जनित जो सुख कहला।। 
पहिले. असव समान फेरि विप-सो दिसलावै ॥ 
मोग काल में प्रिय अधिक, दुःस होहि परिणाम में। 
राजस सुस ताक कहत, अरजुन । सुस नहि काम में ॥ 


ॐ जो सुख बिषय तथा इरयो + मयोग स टृपा हो, यह पहिले 
तो भमृतोगम लगे, विजय परिशाभ झे विपिके समान हो, षह राजस 
सुख कहा जाता है ॥३८॥। 
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ससारी सुस और पारलौकिक सुज दो प्रकार फे सुस हैं। 
परलोक भी हे पहिले तो इस पर आस्था रसनी पडेगी । जो वस्तु 
आसो से प्रत्यक्ष दीसती हे, उस पर तो सभी आस्था रखते हैं । 
माला, चदन, गुदजुदे, गद्द सुदर भोज्य पदार्थ, तायूल बनिता, इत्र 
फुलेल आदि भोग पदार्थ प्रत्यक्ष दीसते हूँ, इन्द्रियां से इन 
वस्तुझआ का प्रत्यक्ष सग होने से इन्द्रियो फे सयोग से मन कों 
सुख की तत्क्षण अनुभूति होने लगती हे, किन्तु परलोक तो 
प्रत्यक्ष दीसता नही । परलोक द्दे इसके लिये तो वेद शास्र तथा 
आठ पुरुषा फे वचन ही प्रमाण हे. । उन चचनो को श्रद्धा पूचक 
मान कर हो पर लोक के अरितत्व पर आस्था की जा सक्ती हे । 
इससे सिद्ध हुआ पारलोबिक मुख तो श्रद्धा के इपर अवलवित्त 
हैं। किन्तु लोकिक सुस तो प्रत्यक्ष हे, उनका अनुभव तो सभी 
चो हो रटा हे । शब्द, रूप, रस, गध और रपशे का कान, आओस 
जिह्वा, घाण तथा त्वचा इन इन्द्रियों से स्योग हुआ नहीं, कि 
तुरत उसी क्षण रुस की अनुभूति होने लगती हे। विन्तु इस 
सुस का परिणाम दुखद ही हे । 

ससारी जिपया का परिणाम यदि सुखद होता तो बडे बडे 
चक्रवर्ती राजा विषय भोगो से परिपूर्ण महलों को, राज्यों को, 
छोडकर वनों से क्यों भटकते फिरते । 

एफ राजा ये, थे भगवान्‌ को पाना चाहते थे, किन्तु अपने 


जो सुख बहिरे भी प्रोर परिणाम मे भी पातमा को मोह मे डालने 
वाला हो भौर जो नि द्रा, श्रालस्म तथा प्रमाद से उप्पन्न हुस्रा हो उसे 
तामस सुख कहते हैं ॥३९॥ 

देखो, पथ्त्री भे स्वर्ग मे तथा देवताम्रोमे भी गेसा कोई प्राणी 
नही है, जो प्रकृति से उत्पन इन तीनो गुणो से रत हो ।।४०॥ 
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राज्य पाट, ससारी सुस-सुविधाओं को छोडना नहीं चाहते थे । 
एक दिन वे अपने सुसज्ञित महलो को सबसे ऊँची अटारी पर 
सुदर गुदगुदी शेया पर शयन कर रहे थे, सेक्डों दास तथा 
दासियॉ सेवा मे सलग्न थी । सुगधित इमों का छिडकाव हो रहा 
था, उसी समय सहसा एक साधु वहाँ आ गया । पहरे चालो ने 
उसे बहुत रोरा भी ता भी पह चला ही आया, आकर बह चारों 
ओर योजने लगा। 

राजा ने पूछा--“तुम कोन हो ?” 

साधु ने कहा--“आदमी हूँ ।" 

राजा ने पूछा -“यहाँ केसे आये ?” 

साधु ने कहा--“मेरा एक ऊँट सो गया हे, उसे ही सोज 
रहा हूँ ।” 

राजा ने कहा-- धुम पागल तो नहीं हो गये हो । अरे, उँट 
सो गया हे, तो उसे वन में जगल मे सरोजो । यहाँ इतने उँचि पर 
केसे चढ सकता हे । यहाँ तुम्हे ऊँट का पता कैसे मिलेगा ?” 

साधु ने कहा -“राजन्‌ ! तुम भी तो विषय भोगो मे भगवान्‌ 
को सोज रहे दो । भता विपयो को भोगते भोगते भगवान्‌ केसे 
मिल सकते हें ? भगान्‌ की प्राति के लिये तो विषयो को विप- 
बत्‌ त्यागना ही होगा ।? 

जो अतःकरण विपय भोगा में फँसा हे, जिसे ससारी यिपयो 
की लालसा ह॑, वह परमार्थे पर परलोक पर विश्वास केसे कर 
सकता हे । ये ससारी विषय चाहें भूमि के हो अथवा स्वर्ग के 
हो, परिणाम मे दुसदाया ही होते हैं। जिन्होने चिरकाल तक 
ससारी सुस भोगे हें, उनसे पूछो उन भोगों का परिणाम फ्या 
हुआ 7 तो वे यदी कहेंगेइमारी तो अशाति पर बढ गयी । महा- 
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राज ययाति चिरकाल तक विपयो के भोगने फे अनंतर इसी परि- 
णाम पर पहुँचे कि भोगो में शांति नहो । यथार्थ सुग् नहीं । 
सूतजी कहते है--“मुनियो ! जव 'अजुन ने राजसी, तामसी 
सुख फे सम्बन्ध मे पूछा, तो भगवान्‌ कहने लगे- “अजुन ! 
विषय और इन्द्रियों फे संयोग के कारण जो सख होता दै, उसे 
ही राजसी सस कहते हैं। यह सस आरभ मे-पहिले पहिल तो 
"अमृत फे सदृश लगता है। आरंभ मे तो घडा सुस प्रतीत हाता 
है, किन्तु परिणाम मे विप के सद्दश दुसदायी सिद्ध होता है।” 
अर्जुन ने पूछा — “आगे अमृत के समान क्या प्रतीत 
हाता हैँ 7? 
भगवान्‌ ने कहा -“सूचम शरीर चेतन्यांश सहित जीव कह- 
लाता दै । इस जोव मे जन्म-जन्मान्तरो के भोग सस्कार निहित 
रहते हैं । इस जीव ने नाना योनियो मे विपय ओर इन्द्रियो के 
संयोग से संसारी सुस भोगे हैं। उन भोगो के सस्कार इसके अब- 
शिष्ट हैं। भोगे हुए भोगो की अनुभूति सूक्ष्म रूप से इसके 
करण मे वनी हुई हे। पैदा होते ही बच्चा मॉ का स्तन 
सोजने लगता है । इन संस्कारों के वशीभूत होकर सम्मुस विपयों 
के आते ही इन्द्रियों व्याकुल हो जाती हैं । परस्पर में सयोग होते 
ही, पूर्वे की अनुभूति जामत हो उठती है, उसी से सुग्ानुभूति 
करता है । फिर उस समय पारलौकिक सों को भी तुन्छ सम- 
मने लगता है। थे सख उसे अमृत से भी वढ़कर सखद प्रतीत 
होते हे (१7 
अजेन ने पूछा -“परिणाम मे चिप की भॉति होने हैं, इसका 
क्या तात्पये हे १? 
भगवान्‌ ने कहा--/विपयो के भोग का परिणाम तो दुग्द 
होता ही हे । स्वादिष्ट पदार्थो को अधिक साओ तो भजीणे 
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मंदाम्नि, अशो, अतिसार, महणो तथा अन्यान्य उद्र सम्बन्धी 
व्याधियॉ होती ही हैं । इसी प्रकार अधिक खी प्रसंग से नाना 
सॉति के प्रमेहादि रोग होते हैं, प्रवल वासना होने से पाप कर्मो मे 
प्रवृत्ति होती हे, इसके परिणामस्वरूप नरको की यातनायें भोगनी 
पडती हैं । अतः राजस भोग परिणाम मे क्लेशकारक-दुस देने 
चाले- परलोक से भ्रष्ट बना देने वाले होते हैं ।” 

अर्जुन ने पूछा--“तामस सुख के लक्षण क्या हैं ?? 

भगयान्‌ ने कहा -दिएो, सत्त्यगुण से होने वाला सुस 
आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होवा हे, राजस सुस विषय आर 
इन्द्रियो फे सयोग होने से-इन्द्रियों के अनुकूल विषय मिलने के 
आहाद से-होता हे, किन्तु तामस सख निद्रा आलस्य और प्रमाद 
के कारण होता है | तमोगुण से प्रमाद, मोह, अज्ञान, निद्रा ओर 
आलस्य उत्पन्न होते है । 

सात्मिक सुस आरम्भ मे विप के सहश होता है, परिणाम 
से असूत के तुल्य, राजस सुस इसके सर्वथा विपरीत आरस्म मे 
अक्षतापम होता हे और परिणाम भे विपमय होता है, किन्तु 
तामस सुस आरम्भ मे चित्त के मोह के कारण ही होता है ओर 
उसका परिणाम भी मोह को बढाने धाला होता है ।? 

अर्जन ने पूछा-- मोह क्या ?” 

भगरान्‌ ने कहा--“जो भोह ले, मन घुद्धि का मोहन करले 
उसे मोह कहते हे. । यह मोह बुद्धि का आवरण कर लेता हैं, 
ढक लेता हे, नह्याजी के अङ्गो से जेसे सदूयुश उत्पन्न हुए हे बेसे 
ही उन सद्गुणी के मल स्परूप ये दुर्गश भी उन्हीं के शअङ्गों से 
हण हँ । जसे ब्रह्माजी के अहकार से मद हुआ है, उनके कण्ठ से 
प्रमोद हुआ है, नेत्रा से मृत्यु हुई है और उनकी बुद्धि से मल 
स्मरूप मोह हुआ है 
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प्रत्येक भाव की नाड़ियाँ होती हैं, उन नाड़ियों का मस्तिप्क से 
सम्बन्ध होता हे, अच्छ्रे - बुरे भाव उन नाड़ियों के द्वारा ही 
मस्तिष्फ मे आते हैं} कुळ संज्ञावह नाडयो होती हैं, जिनके 
दवारा पुरुप को चेतना, संज्ञा, चेतनता होती है। उत संज्चावह 
नाड़ियों मे सहसा यायु रुक जाती है । बात, पित्त, कफ तथा 

अन्य समस्त घाठुएँ जो शरीर में घूमती रहती है, वे नाड़ियो के 
के द्वारा ही चक्कर लगाती हैं, ये समस्त धातुएँ स्मयं चलने मे 
असमर्थ होती हैं, सवकी सब पंगु होती हैं, केवल वायु ही ऐसा 
है, जो सब धातुओ को घुमाता रहता हे । तो जो संज्ञावह-चेतना 
को सम्पूर्णं शरीर मे पहुँचाने वाली नाड़ियोँ हैं, जघ उनमें वायु 
अवरुद्ध हो जाती है, तप वहाँ तमोगुण बढ़ जाता है. । तमोगुण 
के कारण वे नाडियो स्तब्ध हो जाती है, उस समय सुस दुस की 
प्रतीति नहीं होती, एक प्रकार की जडता 'आ जाती है, उसी 
जडता का नाम मोह है । 

जैसे कोई पुरुष वृक्ष से या अन्य ऊँचे स्थान से गिर गया । 

गिरने से उसकी संज्ञायह नाडयो स्तब्ध हो गयी, उनमे वात 
का सचार होना वन्द हा गया, तो उसे तमोगुण की वृद्धि के 
कारण मूळी आ जाती है, उसी मूछो का नाम मोह है । यह मोह 
इतने कारणो से होता है । १. अज्ञान से- बुद्धि का जो धर्म सदू- 
असदू का विवेक हे, उस बुद्धि पर जव तमोगुण का पदो पडु 
जाता है, तो उससे मोह हो जाता है, फिर सत्‌-अ्रसत का विचार 
सही रहता । 

२. निद्रा से-अन्तःकरए जव ज्ञान सहित हृदय मे विलीन 
हो जाता है, तो उसे समाधि कहते हैं | क्योकि यह सत्त्व प्रधान 
होती है । ज्ञान के सहित विलय है, इसलिये यह सत्त्व प्रधान 
है । बही मन जब हृदय कमल में अज्ञान फे सहित लीन होता 


शप श्री भागवत दशन भागवती कथा, सण्ड ८१ 


है तो उसी का नाम निद्रा है । हृदय का जो कमल है, वह जाग्रत 
अवस्था से तो विकसित रहता है, निद्रा अवस्था मे यह वन्द हो 
जाता है । वह अधोमुख रहता है । जव कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत 
1 जाती हे, प्राण सुपुस्ता मागे से ऊध्बेगामी हो जाता है, तव 

हृदयकमल का मुख ऊपर की आर हा जाता इ ज्ञान सा 
अन्तःकरण उसमे विलीन हो जाता हे, उस समय समाधि का 
अपूच सुस प्राणी को होता हे, किन्तु तमोगुण की वृद्धि से जव 
अज्ञान सहित मन उसमे प्रवेश करता है, तब उस द्वेदयफमल 
का मुस चन्द हो जाता है, बडी जाम्रत से भिन्न निद्रामस्था है। 
उसमे संज्ञावह स्रोता में श्लेष्म बढ जाता है, तमोगुण की 
वृद्धि हो जाती हे, वायु रुद्ध हो आती है,चेतना शून्य सी-दो जाती 
है । शरीर की सुधि नही रहती। यह निद्रा तमोगुणी पुरुषा को 
दिन मे तथा रात्रि में भी बहुत आती है, जो ग्जोगुणी है उन्हें 
निमित्त के बिना नही आती । रात्रि से अधिक जागे, अधिक श्रस 
किया वो दिन मे निद्रा आ जाती है नहीं तो उन्हें रात्रि में ही 
निद्रा आती है । जो सत्त्वगुण प्रधान हे उन्हें आर्थ रात्रि में कुछ 
काल को निद्रा आती हे। जिनका श्लेप्म ज्ञीण हो गया हे, 
प्राणायाम से जिन्होते वायु बढ़ाने का अभ्यास कर लिया है 
उन्हें तमोगुणी निद्रा आती ही नहीं है, ऐसे मन ओर शरीर का 
सयम करने चाले संयमियों को निद्रा न आने से कोई दाति भी 
नहीं होती । 

निद्रा सदा तम के कारण हुआ करती है इसी निद्रा को 
शयन, स्टाप, स्पप्न तथा सवेश भी कहते है । निद्रा से भी मोह 
होता है. 

३, आलस्य से--आलस्य कहते हैं अलसाने को । न जाग्रत 
न स्वप्न सुपुप्ति। जाग्रत और स्प के वीच की अवस्था का नाम 
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आलस्य है, इसे तन्द्रा भी कहते हे. । यह आलस्य श्रम करने से 
होता है, शारीरिक श्रम नभी हो तो मानसिक श्रम से जो एक 
प्रकार की जडता सी आ जाती है। जॅसाई आने लगती है 
शरीर टूटने-सा लगता है, चित्त चाहता है, सुखद वस्तुका 
स्पशे करते हुए पड़े रहे काम करने की सामथ्ये रहते हुए भी काम 
करने की इन्छा न रहना, शरीर को दुःख न उठाना पड़े, केवल 
सुरा पूर्वक पढ़े रहें । इसी अवस्था का नाम आलस्य है। यह 
मोह जन्य होती है । 

४. प्रमाद से--प्रमाद कहते है, अनवधानता को। अपने 
कतेव्य कर्म मे सावधान न रहना । प्रमाद सदा तमागुण से होता 
हूं यह भी साह का लक्षण है । 

५. मादक द्रव्य सेचन से--सरा, अफीस, भॉग, गाँजा आदि 
जो भद करने वाली वस्लुएँ हैँ उनसे भा जड़ता आ जाती हूं । 
शर्गर मे एक प्रकार को स्फूति सी तो प्रतीत होने लगती ह्‌, किन्छु 
चुद्धि के ऊपर एक प्रकार का आवरण छा जाता है, अत्तः यह भी 
मोह जनित है । ग्रतः परमार्थं पथ के पथिको को इन मोह जन्य 
कार्या से चचते रहना चाहिये । ये सभी कारण चित्त मे माह डालने 
वाले. । बैसे निद्रा मे भी एक प्रकार का अपूर्व सुस होता हे, 
'झालस्य मे भी बडी भोठो-मोठी सुसानुभूति होता हो, आर प्रमाद 
का ता कहना ही क्या चित्त प्रमत्त होकर नाचने लगता हूँ । अज्ञान 
मे भी एफ प्रकार का सुस दोवा हे । किन्तु ये सुख आरम्भ से भी 
चित्त को माह्‌ मे डालन वाले होते है ओर इनका अन्तिम परि- 
णाम भी माह जनक ही हाता हे । अतः इसे आरम्भ तथा परि- 
रणाम में मोहक कहा है | 


अजेन ने कहा--“आरम्भ तथां परिणाम मे मोहक कैसे है 
समाशुणी सुख ? 
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भगवान ने कहा--'सुस की अनुभूति अन्तःकरण से 
होती है । सुस दुस का अनुभव सन से ही होता है। जैसे ऊपर 
से गिरने से मूळी आ गयी या अधिक सुरा आदि मादक पदार्थ 
पान करने से अचेतना- हो गयी, या निद्रा आने पर सो गये । 
इन अवस्थाओ मे जब तक मूहछी रही, या मद रहा 'अथवा निद्रित 
अवस्था रही, तब तक एक प्रकार का अचेतन्य जनक सुस तो 
प्रतीत हुआ, किन्तु अन्तःकरण को मोहित करके हुआ। अन्त; 
करण से नतो यह सुख स्पशे हुआ न अन्तःकरणने इसकी 
अधिक अनुभति की । ॥ 

निद्रा म या मढ मे होता क्या है, श्रम जनित जो शोथल्यता 
है, उसके अभाव जन्य सुस की अनुभूति होती हे । साक्षात्‌ सुस 
नहीं होता । निद्रा न आधे तो दुख होता हे । जो लोग चिन्ता 
ग्रस्त रहते हैं, उन्हे निद्रा नही आती । दरिद्र को सदा अपने 
अभावो की चिन्ता बनी रहती है । बहुत धनिको फो धन अर्जेन, 
रक्षण की चिन्ता धनी रहती हे, सेवक को स्प्रामी की सेवा की 
सदा चिन्ता वनी रहती है, कामी पुरुषों को इन्छिता कामिनी की 
चिन्ता कप्ट देती रहती हे, ऐसे लोगो को निद्रा नही आती । इन 
लोगो को निद्रा आ जाय तो चिंता जनित दुःस दूर हो जाय! 
अनिद्रा फे रोगियों को भी नींद नहीं आती । जो भारो ऋण से धवे 
हुए होते हैं, उन्हे भी चिन्ता के कारण नींद नहीं थाती । जो 
किसी से भयभीत रहते हैं, उन्हे भी भय के कारण नांद नहीं 
आती । इनके ये भय दुः हट जायें से ऋण। का ऋण चुक जाय, 
वह ऋण मुक्त हो आय, बिवाह योग्य फन्या का भली भोति 
परिवाह हो जाय, रोगी का रोग नाश दो जाय तथा भयभीत का 
भय छूट जाय, तो इन लोगों को गहरी निद्रा आ जायगी। उन्हें 
एक तामसिरु आनन्द की अनुभूति होगी। क्योंकि निद्रा स्वयं 
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भोहने वाली है और जो निद्रा, आलस्य प्रमाद तथा मोह अहंकार 
वाले तामसी हैं मरकर वृक्ष आदि घोर तमोगुणी योनियो मे जाते 
हें । अत; यह आरम्भ मे भी चित्त को मोह मे डालने वाला सुख 
है ओर मरकर घोर मोह मयी वृत्त योनियो को देने वाला है । 
इसीलिये शास्रफारो ने एक वृक्ष का रूपक बॉधा है । इस मोह 
रुप वृक्ष का सेवन करने वाले का अवश्य पतन होता है। कैसा है 
यह ब 

इस मोह रूप पाप वृक्ष का बीज क्या है ? लोभ। मोह 
इस पाप वृक्ष की मूल है, जड़ें हैं। असत्य इसका स्कन्ध- 
सना-हे। माया शाजायं हैं, माया के कारण ही यह अत्यन्त 
विस्तृत बन गया है । दम्भ और कुटिलता आदि इसके पत्त हैं। 
कुरुत्य ही फूल हैं, पिशुनता इन फूलों की सुगन्धि हैँ । अज्ञान 
फल है । छद, पासण्ड, स्तेय, कररता, पाप ये इस पर रहने वाले 
चोर पापी पक्षी हैं । यह पापरूपी मोह वृक्ष भाया की शाखाओ से 
बहुत बड़ा हो गया है ! इसके अज्ञान रूप जो फल है उनमे अधर्म 
का जो परिणाम है दुःख, वही उन फलो का रस हे । इस वृक्ष 
को भाव रूपी जस दे-देकर बढ़ाया गया है । इसकी अधर्म रूपी 
जो वायु है उसके हारा क्लेद से ये फल मीठे होते है। यह लोभ 
बृत्त हे। इस वृक्ष की छाया मे रहकर जो इसके पफे-पके फलो को 
सदा साता है ओर इन फलो का जो अधर्म रस हे उसके द्वारा 
पुष्ट होता है, चह पतन के गर्त मे गिर कर पतित हो जाता है। 
अत; श्रेयस्कामी को पतनंशील इस मोह वृक्ष से सदा थचते 
रहना चाहिये! इस पाप घृ की छाया से कभी नही जाना 
चाहिये । रजोगुण और तमोगुण को छोड़कर सत्त्वगुण का 
ही आश्रय लेना चाहिये । 

भगवान्‌ कह रहे हैं--“अर्जन ! यह मैंने अत्यन्त हो संक्षेप 
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मे सांख्य मत का सार तुम्हें वता दिया इसी प्रसंग मे मैंने तुम्हें 
सत्य, रज, तथा तम इन तीन गुणो के कार्यों के लक्षण भी 
समभा दिये अब तुम मुझसे और क्या सुनना चाहते हो ?” 

अजुन ने कहा--“भगवन्‌ ! आपने जो इन मुख्य पदार्था 
के तीन-तीन भेद बताये, इससे तो प्रतीत होता है कि सभो के 
तीन-तीन भेद होते होंगे, क्या कोई ऐसा भी पदार्थ है, जो इन 
तीनों गुणो से रहित हो । जिसमे इन तीनो शुणो का तनिक भी 
अंश न हो ?? 

यह सुनकर हँसते हुए भगवान्‌ कहने लगे -- “अर्जुन ! पृथ्वी 
की तथा प्रथ्वी के प्राणियों की तो चात छोड दो, अजी, आकारा 
मे, स्वगे मे स्वर्गीय देवताओं मे से कोई भी प्राणी या पदार्थे ऐसा 
नडी है जो प्रकृति जनित सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणो से 
रहित हो । सर्वत्र त्रिगुणो का ही मेला है, सर्वत्र इन्हीं गुणो का 
सेला है, इन्हीं तीनों मे परस्पर में ठेलम ठेला है | एक मात्र ब्रह्म 
ही अकेला है । सो तुम इन तीनो गुणों से ऊपर उठकर निस्तर 
गुण्य होने का प्रयत्न करो |? 

अर्जुन ने कहा -“भगवन्‌ ! मैं गुणातीत कैसे वन सकूगा। 
आपने जो यह केवल विवेक बिचार वाला सांख्य मार्ग बताया, 
यह तो मेरे लिये अत्यन्त ही कठिन हे। जीव को स्वाभाविक 
प्रवृत्ति कर्मा मे ही दै, विना कर्म किये कोई प्राणी कण भर भी 
रह नहीं सकता । आपने तो यह सांख्य मार्ग, ज्ञान मार्ग, त्याग 
मागे, संन्यास मार्ग बिचार मार्ग बताया । इस मार्ग में कमों का 
आदर नहीं, इसमे तो सदा विवेक विचार करते हुए वेराग्य वृति 
धारण करके त्याग मागं का अवलम्बन ही मुरय है । इसके अति" 
रिक्त कोई दूसरा मार्ग मेरे लिये बताइये 1” 

भगयान्‌ ने कद्दा--“हॉ एक दूसरा कर्म मार्ग भो है । जिनमें 
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शम, दम, तप, तितिक्षा, उपरति, ज्ञान वैराग्य फी न्यूनता हो, कर्मा 
में ही प्रवृत्ति हो, उनके लिये प्रडत्ति मागे भी है, सिसे कर्म मार्ग 
अथवा वर्णाश्रम घर्म मागे कहते हैं) इसमे क्रमशः कम करते- 
करते निष्कमशयता को प्राप्त कर सफते हैं| अपने-अपने चर्ण और 
आश्रम के अनुरूप कर्म करते-करते अन्त मे संन्यास तफ पहुँच 
सकते है । इस मागे में सब फाम कमशः 'अवश्य कर्तव्य वुद्धि से 
किये जाते हैं। अतः इसे क्रम मार्ग भी कहते हैं। इस भागे मे 
ब्राह्मणों के, ज्ञत्रियों फे, बैश्यो तथा शूद्रो के सभी वर्णो के म्पभाव 
से उत्पन्न गुणा के कारण कर्म एथक -एथक विभक्त किये 
राये हें ३? 

अर्जुन ने कहा -“तो भगवन्‌! अव आप मुझे कर्म मार्ग 
अर्थात्‌ वर्णाश्रम धर्म मार्ग का ही उपदेश करें। सभी वर्णो के 
ए॒थक्‌-एथक्‌ कर्तव्य कर्मो को बतावें !” 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! अब जैसे भगवान अर्जुन को 
वणोश्रम धर्म कर्म मार्ग का उपदेश करेंगे, उस कथा प्रसन्न को में 
आपसे आगे वर्णन करू गा 1? 


छप्पय 

भोग काल में नहीं देहि सुख अतिशय समुचित । 

करे भोग परिणाम माहि आत्मा कू मोहित ॥ 

निद्रा चो सुख होहि कहा वह सुख हे माई । 

आलस में नित परे रहत अति लेत जम्हाई ॥ 
अरु प्रमाद उत्पन सुस, तामस सुख ताक कहें। 
जो जन अति ही तामसी, ताई में डवे रहें।॥ 
१३ 
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जय के जितने जीव प्रियुन सब ही देहिनि में। 
काहू में है अधिक न्यून ग्रानी बहुतनि में ॥ 
सब पृथिवी में फिरी सबनि की खोज कराओ। 
देवलोक नभ माँहि ग्रिगुन ते रहित न पाओ ॥ 
यह जग सगरो त्रियनमय, प्रकृति-पुत्र ये तीन युन। 
कोइ न इनिती मुक्त जग, भ्ररजुन ! मेरी सीख सुन ॥ 


इसके आगे की कथा अगले खंड में पढ़िये ! 





कोतनीयो पदा हरिः 


सचित्र 
भागवत चरित 


( सप्ताह ) 


रचयिता-श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी 


श्रीमद्भागवत के १२ स्मन्धों को भागवत सप्ताह 
के क्रम से ७ भागों में बॉट कर पूरी कथा छप्पय 
छन्दो में वर्णन की है । श्रीमद्भागवत की भति इसके 
भी साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पारायण होते हैं। 
सैकड़ों भागवत चरित च्यास बाजे तबरले पर इसकी कथा 
कहते हैं । लगभग हजार पृष्ठ की सचित्र कपडे की सुद्ट्‌ 
जिरू की पुस्तक की न्योछावर ६) ४० मात्र हे । थोडे ही 
समय में इसके २३००० के ५ संस्करण छप चुके हें । 
दो संडॉ में हिन्दी टोका सहित भी छप रही हे। 


प्रथमसंड' प्रकाशित हो चुका है । उसकी न्योछाबर ८) 
हैं । दूसरा सड ग्रेस मे है । 





५ नोट--हमारी पुस्तकं समस्त सकीर्तन भवनो मे मिलती है 
सारी पुस्तको का डाक खर्च अरम देना होगा । 


पता--संकीतेन भवन, भूसी ( प्रयाग ) 


श्रीहरिः ॥ हि 
श्री प्रभुदचजी ब्रह्मचारी द्वारा लिखित अन्य पुस्तक 
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भगत्‌ चित्त होकर सभी कमे करने चाहिये 


सभी इश्वराधीन हैं 


ईश्यर की शरण मे जाने से ही परम शन्ति मिलेगी 


( ४) 


गीता का सर्यगुह्यतम ज्ञान 

समस्त गीता का सार-सिद्धान्त 

गीता ज्ञान किसे नहों सुनाना चाहिये 
गाता शाख के अधिकारी 


॥ 
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वासुदेव ! जरा कप्टं कप्ट निर्धनजीवनम््‌ । 
पुत्र शोक महाकष्टं कष्टात्‌ कष्टतरी क्षुधा ॥ 
छप्पय 
यूद्धनिकू अति कष्ट शियिल इन्द्रिय पर जाबैँ॥ 
तिस्वा अति बदि जाय न परिजन सुत ढिंग आवें ॥ 
निरघनता के सरिस न दुस जा जग के याही । 
पुत्र शोक बड़ कष्ट जगत सहे उपमा नाही ॥ 


परि सब कष्टनि तें बडो, भूस कष्ट अति ई प्रवल । 
५०३ >> 
सख सहन नहि करि सके, होवे भल नर अति तबल ॥ 


वृद्वावस्था कष्टी का आलय है | इसलिये कि संसार की कोई 
भी वस्तु सदा एक-सी नही रहती । परिवतेनशील का ही नाम 
संसार है । लोहा सबसे अधिक सुदृद टिकाऊ माना जाता है, 
फिन्तु सो दो सौ वर्ष मे लोहा भी पुराना पड़ कर घुनी लकडी 
के सहित सड़ जाता है । पुराने लोहे को हाथ से मसलो तो चुरे- 





के गान्धारी भगवाच से बह रही है हे वासुदव! वृद्धावस्था 
बडी कष्ट दायक है, उसमे भो बढकर अष्ट निधेनत म है, पुत्र शोकख्य 
थ्वाष्ट तो सबसे बडा महावष्ट है श्रौर भुख से बढकर सतार मे कोई 
दूसरा कष्ट है ही नही । 


(६) 


मुरे होकर चूर बन जाता है । जच लोहा जैसी ्रबल घालु पुरानी 
होकर गल जाती है, तो अन्न से पुप्ट हुई ये हड्डियोँ पुरानी 
होने पर क्या गलेगीं नहीं | बृद्ध लोगो की हड्डियों तनिक ठेस 
लगने पर टूट जाती हैं क्योकि वे पुरानी पडफर निर्जीव सी वन 
जातो है, बहुत्त से वूढो की हड्डियों तो खाट पर पड़े-पड़े ही गल 
जाती है.। इन्द्रियों पुरानी होने से काम नहीं देतीं। ओँजोसे 
दिसायी नहीं देता, कान जवाब दे देते हैं, दॉत साथ छोड़ देते 
हैं। बाल अपना रंग ही बदल देते हैं । बहुत के सिर से ही उड़ 
जाते हैं | धातु अपना काम करना कम कर देती हैं । जठराग्नि 
मंद पड़ जाती है, समस्त शरीर मे घलय-क्ुरस्यॉ-पड़ जाती है, 
सिर हिलने लगता है। वच्चे पूछने आते हे -- “बाबा रोटी 
लावे ।7 वावा को कान से सुनाई नहीं देता | तिर अपने आप 
हिलता रहता है! वच्चे समभते हैं, धाबा भोजन लाने को सना 
कर रहे हैं । चे घर में दौड़ जाते हैं, कहते हैं - “म्मा ! अम्मा [| 
घाता तो भोजन को सना कर रहे हैं। लो जी, खाज फा भोजन 
ही गया ! वूढो से घर बाले घृणा करने लगते है । कोई पास 
आना नहीं चाइता। उनके मल-मूत्र से, खकार, गंदगी ओर 
दुर्गन्ध से समी उरते हैं । इन्द्रियों फे समस्त व्यापार कम हो जाते 
हैं, फिन्तु तृष्णा वृद्धावस्था मे और वढ जाती दै । भोगने की 
इन्द्रियों मे शक्ति न रहने पर भी भोग वासना प्रबल हो जाती 
हैँ । भूर न लगने पर भी नाना वस्तुओं पर मन चलता है, युवा- 
वस्था मे भोगे हुए भोगो का स्मरण करके हृदय मे एक प्रकार की 
हूक सी उठती हैं । उस समय की हुई रँगरलियों को स्मरण करके 
चित्त उनकी पुनरावृत्ति चाहता ह, डिन्तु बुद्ध के पास आप कौन 
ममी तो उसे देखकर मुख्य निचऊाते हे. । यही मव देखऊर वृद्वा- 
थापन्न मद्दाकवि केशयदेस ने कदा है .-- 


(७ ) 
केशव केशनि अस करी, जस अरि हू न कराय । 
चन्द्र पदन मृगलोचिनी, यावा कहि कहि जाय ॥ 


स।, ससार मे समस्त साममियो फे रहते हुए भी-समस्त 
साधनो के उपलब्ध होने पर भी-वृद्धावस्था का कप्ट अत्यन्त ही 
दुसदायी हे । 

बृद्धापस्था से भी वढकर दुसदायी हे, नि्धेनता का कप्ट। 
बृद्धायस्था मे तो यह है, कि धन हुआ प्रभुत्व हुआ तो सैकडों 
सेतक सेविकायें सेवा में सदा समुपस्थित रही आती हें। किसी 
भी अग से तनिक सी आतुरता आते ही अनेकों अदूभुत अनुपम 
आपधियों उपलब्ध हो जाती हैं, किन्तु निधेनता तो तिल तिल 
करके हृदय को काटती रहती हे, प्रतिक्षण प्रतिपल प्रत्येक वस्तु 
का अभाव सटक कर हृदय मे सुइयो को चुभोता रहता हे । जो 
लोग धनिक परिवारो मे उत्पन्न होते हैं, बिना मागे समस्त भोग 
सामग्रियाँ पिपुल मात्रा में सप्लुपस्थित रहती हैं, वे दरिद्रता के 
दुख का अनुमान भी नहीं कर सकते । कार्तिकी पूर्णिमा हे गगा 
स्नान की इच्छा होती है, गगाजी घर से ३० कोश हैं, आने- 
ज्ञाने मेदो तीन दिन लगेंगे। पेदल जाआ सकते हे, चना 
चबैना से पेट की य्वाला को भी किसी प्रकार पानी पी पीकर 
शात कर सकते हैं, किन्तु फिर भी हाथ सच को, ताण को 
दान ठक्षिणा देने को कम से कम चार जाने के पेसे तो चाहिये 
ही । चार याने उधार मॉगने बीसो जगह जाते हूँ । सव ओर से 
टका सा चबाव मिलता हे । “अभी तुम पर पहिले हो पैसे चाकी 
है हम नही दे सकते ।” उस समय हृदय मे कितनी पीडा होती हे 
मन मसोसकर बेठना पडता हे | हाय ! चार आने पेसे के अभाव 
में गगाजी छूट गयीं। वर्ष भर! का त्योहार हे। गगा मेया! 


(८) 


(५ 

तुमने मुझे इतना निर्धन क्‍यों बनाया ? कौन-से जन्म फे मेरे पाप 
है, उस बेदना को सदा वाहन पर चढने वाले अनुभन कर ही नहीं 
सकते हैं । 

घर मे बच्चे भूस के कारण यिलमिला रहे हैं | दो दिन से 
घर मे अन्न का एक दाना भी नटी । अवोध बच्चे क्या जानें, 
वे माता से रोटी माँग रहे हें, रो रहे हैँ सिर पटक रहे हैं, मॉ 
उन्हें छाती से चिपटाती हे, रतन पान कराती हं! किन्तु सूरे 
स्तनो मे दूध का नाम नही | कई दिनो स अन्न का एक कोर झुर 
में नही गया । कभी जो थोडा बहुत कहीं से कुछ मिल जाता हे, 
उसे वनाकर मूसे बच्चो में थोडा थोडा तितरित कर देती हे, मॉ 
भूसी रह जाती हे उपवास कर जाती हे, फिर स्तमो मे दूध 
कहा से हो, अनजान अवोध वच्चे दाँत से स्तन का काट लेते 
हैं । उस वेदना का समर्थ घर फी महिलायें अनुमान भी नहीं 
कर सकती । 

धनवान्‌ होकर जो निर्धन हो जाता हं, उसे जन्मजात निर्धन 
से सहस्री गुणा कष्ट हाता हे । धनी होन पर जो लोग सदा 
उसकी लल्लो चप्पो करते रहत हैं, अब निर्धन हो ज्ञाने पर उससे 
बात भी नही करते, पास मे बेठे रहने पर भी पहिचानते नही 
इससे उसे जितना कप्ट होता हे, उसका अनुमान भी नही क्या 
जा सकता | दरिद्री निर्धन के लिये तो एक ही उपाय हे, बह 
तपस्या मे लान हो जाय | डिन्तु निर्धन को तपस्या की वातत 
सूमती ही नहीं । वह तो निर्धनता के दु'ल से सदा इतना सतह 
घना रहता है, फि उसके मनमें शुभ सकल्प उठते ही नही । 


ससार मे तोन ऐपणायें-इन्छायें-बडी प्रवल होती हैं, वित्ते- 
पणा, पुजेपणा और लोकेपणा | सभो चाहते हैं. हमें धन मिले | 


(९६) 


स्री पुरुप सभी की इच्छा रहती हे हमारे पुत्र हो, सभी चाहत्ते 
हैं मरने फे अनन्तर हमे पुण्य लोकों की प्राप्ति हो । 

इन तीनो ण्पणाओ मे से पुप्रेपणा समसे प्रयल एपणा हे । 
रातसियो -ऽ्ग्रभिचारिणियो-कुलराग्रों को छोडकर प्रत्येक 
महिला पुत्रवती होना चाहती हे, प्रत्येक पुरुप की वाप वनने की 
'आतरिक अभिलापा होती *। पुत्र कोई अन्य सही, पुन अपनी 
श्रात्मा ही हे । पुरुप स्य ही पत्ती के पेट मे नो सहीने रहकर 
स्पय ही पुत्र रूप म उत्पन्न होता हूं । इसीलिये पुजमती पत्ना का 
नाम जाया हे--/स्रय जायते उत्पद्यते यस्मिन्‌ सा जाया।” 
जिसे उदर से पुरुष स्प्रय ही उत्पन्न हो उसे जाया कहते हे. । 
सनुग्य का स्पभाय हे, यह जंवधर्म ह फि मनुष्य अपने को सर्व- 
श्रेष्ठ देखना चाहता ह, किसी के सम्मुख पराजित होना नही 
चाहता । उसे किसी के सम्मुस पराजित होने पर महान कष्ट 
होता हे। किमी परीक्षा मे बेठे हैं, चाहें हभ पर कुछ भी नहीं 
आता, फिन्तु फिर भी आन्तरिक अभिलाया तो यही रहती है 
में सजसे श्रेष्ठ श्रेणी मे उत्तीर्ण होड । यद्यपि पुरुप सर्वर अपनी 
पिजय चाहता हे जिन्छु पुत्र के सम्मुख पराजित होने पर भी 
उस प्रसन्नता ही होती हं । पुरुप की आन्तरिक अभिलापा रटती 
हैं मेरा पुन मुभसे भी बढकर धनी, मानी, पडित तथा विद्वान 
हो ।” बह इसलिये चाहता ह फि पुज तो अपनी छात्माही हे 
“बह मेरा अपना हो नवान सस्करण हे ।” 

पुन के प्रति माता पिता की कितनी भारी ममता होती हे, 
इसे बिना पिता बने कोई अनुमान कर ही नही सकता। पुत्र 
कितना ही अयोग्य अन्यायी दुराचारी पापाचारी हो फिर भी 
पिता का उसके प्रति अन्तरिक स्नेह धना हा रहता है. । वह 
चाहे माता पित्ता की छुछ भी सेवा न करे, उन्हे सदा कष्ट ही 
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पहुँचाता रहे, फिर भी माता-पिता हृदय से उसके कल्याण की 
हा फामना फरते रहते हैं । पुत्र के प्रति माता पिता फा सहज 
स्पाभात्रिऊ स्नेह रडता ही है । ऐसे पुत्र की माता-पिता के सम्मुग्य 
स्पल्पावस्था मे मृत्यु हो जाय तो माता-पिता को उसकी मृत्यु पर 
कितना महान कण्ट होता है, यह वर्णनातीत जियय हे, शब्दों 
द्वारा उतफा पर्शन करना असंभव है । 
परन्तु इन समस्त कप्टों के अतिरिक्त एक महान कप्ट हे, 
जिसकी परावरो का कष्ट ससार मे कोई हो ही नहीं सकता, 
चह कप्ट हे छुवा का कष्ट, भूस की वेदना । भूरया पुरुष सब 
कुछ करने को उद्यत हो जाता है। ( वुभुक्षितः किंन करोति- 
पापम्‌ ) वुभुक्षित व्यक्ति के सम्मुप ऐसा कोई भी पाप नहा है, 
जिसे बह भूस शान्ति के निमित्त न कर सकता हो । इस तिपय 
में महारानी गान्धारी की एफ कथा कही जाती है । 
महारानी गाधारी के दुर्योधनादि सभी सौ के सोऊ पुत्र मारे 
गये । माता गाधारी पुत्रों फे मृतक शारीरो को देखने समराङ्गण 
में गयी । वहाँ सेयफो ने सोज-सोजकर पुत्रों के शन एक स्थान 
पर एकत्रित कर दिये। भाता को भगयान्‌ श्रीकृष्ण के ऊपर 
अत्यन्त हा क्रोध था, फि श्रोकृष्ण ने हो मेरे पुत्रो का मरवा 
दिया हँ, व चाहते तो सन्धि हो जाती, मेरे पुत्र न मारे ज्ञाते । 
आतः उन्होने श्रीकृष्ण जी को शाप दिया, “कि जेसे तुमने मेरे 
चंश का सर्वनाश करा दिया हे बेसे ही तुम्हारे कुल का भी परस्पर 
फे युद्ध मे सरयेनाश हो जाय | मुझे समसे अधिक कष्ट अपने 
सोंऊ पुरो के मरने का हे ।” | 
भगवान्‌ ने अपनी माया फंलायी । माता गांधारी को समर- 
भूमि मे ही वडे जोगे की भूज लगी । ये भूस से इतनी व्याकुल 
दो गयीं फि उनसे क्षण भर भी. नहो रहा गया । अपनी आखो 
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की पट्टी को तनिक सिसका कर उन्होंने चारो ओर देखा, जहॉ 
वे पुरो के मृतक शारीरा के बांच में मठा थी, यही एक वेरिया 
का बडा वृक्ष था । उस पर पके पके बेर फले हुए थे। माता ने 
चारो ओर देखा, कोई आदमा नहीं हे । उन्होन सोचा-- कोई 
मुके देख तो रहा नहीं हे, ये लडके तो मर ही गये, अब ये जीवित 
तो हो नही सकते तव तफ मे इस बेरिया से वेर तोड़7र अपनी 
भूख को शात क्योन फर लू ?? यह सोचकर वे घेर तोडने 
को सडा हो गया, उन्होने ऊपर हाथ चढाकर ज्यो ही घेर तोडने 
चाहे तो एक गिलस्व बेर दूर प्रतीत हुए । 


चे घेर थाडे ही थे अगहन पोप मे पके पेर कहाँ से आवें वह 
तो भगपान्‌ की माया थी, अत्र माता सोचने लगी--“ये लडके 
तो मर ही गये लाश इनके ऊपर चढकर फल तोड ले ।” यह 
सोचकर वह दुर्योधन के शज के ऊपर चढ गयी । फिर भी हाथ 
नहीं पहुंचा । तब माता ने उसके ऊपर उठाकर दूसरा शस रखा, 
ज्यो-ज्यों चह एक के ऊपर एक शय रखकर वेर तोडना चाहती 
थी, वेर और ऊपर होते जाते थे। कई शयो के ऊपर चढकर 
ज्यों ही उसने बेर तोडने का रपकम किया, त्या ही न जाने कहाँ 
से भगवान्‌ श्रीरृष्णचन्द्रजी वहाँ आ पहुँचे ओर हॅसते हुए 
वोले-- यूआ जी ! क्या कर रहीं हैं, चाओ में तुम्हारे कार्य में 
कुछ सहायता करे !! 


ततर अत्यन्त ही लज्चित होकर महारानी गान्धारी ने कहा -- 


बासुटेब ज़रा कप्ट कप्ट निर्धन जीचनम्‌ । 
पुनशाक महाक्प्ट कष्टात्‌ कप्टतरा चुवा ॥ 


= Lo he 
सो, पाठक पाठिकाओ ! भूस का कण्ट व 1 ही प्रवल होता 
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हे, जिसे अनुभव होगा, वह तो समझ ही लेगा, जिन्हें अनुभव 
न हो, उन्हे मैं अगले सण्ड मे अपनी अनुभूति की कहानियों 
सुनाऊँगा । स्थानाभाव से इस सड मे आज इतना ही । 


ष्ट्रप्पय 


भूत सवानी बडी सयानी जुक्ति वतावै। 
भूख मिशन हेतु अकारण काज करवे ॥ 
भूस सहन नहि होइ और सत्र सहि ले आनी । 
भूख बिना तनु शिथिल न निकसत मुख ते बानी ॥ 
भूस बडी है वावरी, पाप पुन्य कळु गने नहि 
भूस, प्यास, निद्रा, वपति, पाइँ परमपद इनहि सहि ॥ 
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अन्नं ब्रह्म रसो विध्णुरमोक्ता देवो महेश्वर! । 
एचं ज्ञात्वा हिजैभुङक्तं अन्न दोयो न विद्यते ॥ ॐ 


डप्पय 


ब्रह्मरूप है अब शब तें बीरज होवे। 
बीरज ते उतपच जीव जग उपजे राषे ॥ 
अन्न उदर में जाइ प्रथम सो रस बनि जावे | 
पाले पोसे अंग रक्त बॉन सेद बढ़ावे ॥ 
जीव जीव ते. जीउते, जीव जीव भच्छन करे! 
भोक्ता बरनिके जीव शिव, प्रलय करें जीवनि हरे ॥ 


जो भी साया जाय वही आन्न है (अत्तीति अन्नम्‌) परन्तु अन्न 
करके नित्य याये जाने बाले धान्य (गेहूँ, जो, चावल, मूग 
शब्द eS 

उड्दादि) ही लिये जाते हैँ। यास्तव मे अन्न शब्द का अर्थ तो 
धान मे से निकाला हुआ चावल (स्मिन्न तण्दुल) ही है। हमारे 
इस उत्तर प्रदेश मे जहाँ गेहूँ, जी चना मटरादि विशेष साये जाते 
हैं बहॉ तो सभी खाये जाने वाले धान्यो को अन्न कहते हैं, किन्तु 








as 





# भन्न ही ब्रह्म है, रस ही विष्णु है, अन्न को भोगने वाला हो 
दिव है! इस रहस्य को जानकर जो प्रन्त को खाता है, उसे चन्न ताने, 
का दोष नही लगता । 
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जिन देशो में केबल चाल ही दाये जाते हैं, जेसे हिमालय के 
पर्दती देश, वगाल, आन्त्र, तामिल, कनीटकादि देशों मे केवल 
चाउल को ही अन्न मानते हैं, बहाँ एकादशी ब्रत मे भात कों 
छोडकर गेहूँ आदि के सभी पदार्थ फलाहार मान कर खाये 
जाते हैं । 

सर्व प्रथम में आन्त्र प्रदेश में गया । शुन्दर जिले के नाडी- 
गड्डापालम्‌ मे हमारे स्मर्गोय दासशेपजी ने एक 'गुरुपादुका 
ज्ञेत्रम! स्थान वना रखा था। न्तर प्रदेश मे सर्वप्रथम वही असड 
कीर्तन आरम्भ हुआ था! उसी में उन्होंने मुझे आमन्त्रित किया 
था। आन्त्र प्रदेशीय वन्धु अत्यन्त हा भावुक सरल सीधे और 
श्रद्धावान्‌ होते हें । उन्होने कितनी श्रद्धा भक्ति आदर सत्कार से 
प्रेमपूर्वेष मेरा स्वागत सत्कार झिया उसके लिये मे उनका सदा 
आमारी स्हॅगा । वहा मातायें अत्यन्त ही भावुक होती है । उन 
माताओं ने जब सुना कि में सदा फलाहार ही करता हूँ तो उन्होंने 
पचासो प्रकार के अपनी दृष्टि से फलाहारी पदार्थ बनाये । गेहूँ 
के आटे की पूडी, हंलुआ, चना के वेसन के लडू, पकोडी आदि 
आदि । हम लोग उत्तर प्रदेशीय कूठ ओर सिंघाडे के आटे को 
ही फलाहारी मानते हे. । मेने समझा ये सब पदार्थ कूद या 
भिंघाडे के आटे के होंगे । जव लड. को मुस मे दिया तो पता 
चला यह तो वेसन का हे ? मैंने पूहा--“यह लड, किससे 
चना हे १? 

तब दासशेव जी ने कहा-- 'फलादारम्‌ , चणकान्नम । 

“न हँस पडा धत्तेरे की वडा बढ़िया यहाँ का फलाहार हे, 
तव दो हमारे देश के लोग सदा फलाहारो ही रहते हैं ।” घात यह 
दं, कि वहाँ अन्न केयल चावल को ही मानते है सो भी चावल 
के बने भात ही को। चावल चो पीसकर उसकी पूडी आदि 
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बना लो तो वह भी फलाहारी हो जायगी। मुझे वहुत से भक्त 
अपने घर पर सी प्रसाद पाने को आमन्त्रित करते । हमारे साथी 
उन्हे भली प्रकार समभा देते | गेहूँ, जा चने की कोई वस्तु मत 
बनाना ! उन्हे कूटू का 'आटा दे देते वता देते “नल का पानी न 
डालना केवल फल, साग ओर कृटू की पूडी वनाना |” तो वे 
पूडी तो कूट की चना लेते, किन्तु साग में उडद की दाल अवश्य 
मिला देते । हमारे आदमी बहुत मना करते, उड़द की दाल मत 
डालना । किन्तु घे मानते हो नही थे, घे उडद की दाल को जीरे 
धनिये की तरह मसाला ही मानते आर थोडी बहुत दाल उसमे 
अवश्य मिला देते । अपने अपने देश का सदाचार है । 

हॉ तो अन्न उसे कहते हैं, जिसके हाय प्राणो का तपण हो 
बुभुज्ञा शान्त हो । सेत मे खडे हुए घान को शास्य ऊहते है सेत से 
लाये किन्तु उस पर तुपा-भूसी लगी रही तो कटने पर उमका 
नाम धान्य हो जादा हे । तुपा को कूटकर पुथक कर दिया, केवल 
मसी रहित चावल हो गये उसे खिन्न अन्न अथात्‌ सूखा अन्न 
कहते है। उसे पतीली आदि में अग्नि पर पका लिया तो उस 
भुक्त या भात तथा ओदन कहते हैं । जव प्राण चलते चलते 
श्रमित हो जाते हैं, तब उन्हें आहार की आवश्यकता अनुभव 
होती है, उसी आवश्यकता का नाम वुभुक्षा या भूस हे। भोजन 
की इच्छा का ही नाम बुभुक्षा है । हम जो श्वास प्रश्वास लेते हैं 
इससे बात कुपित होती है नेत्रो के सम्मुख अन्धकार छा जाता 
है। तभी चधा लगती है । ज्ञुधा लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता । ज्यॉ-ज्यो झ्ुधा तीब्र होती जाती हे त्यो-स्यों टःख बढता 
जाता है। छुधा से बढ़कर कष्टदायी कोई वस्तु नहों। समस्त 
काय एक सुट्टी अन्न जच पेट मे पड जाय तभी अच्छे लगते है । 
भूस में भजन भी भाता नही है, कहावत हे-- 


( ९६ ) 
भूसे भनन न होइ रुपाला । मह लै अपनी कठी माला ॥ 


सम्पन्न पुरुषा को भूस के दु स का अनुभय नहीं होता । क्योंकि 
वे भूज लगने के पटिले ही नाना पदार्थों फो पेट मे ढूँसते रहते 
हैं। वे सुलकर पूरी भूख लगने डी नीं देते । भूख लगे न लगे। 
प्रात घे जलपान कर ही लेते हें। मध्याद म भॉति-मॉति के 
पदार्थ कठ तक भरकर सा लेंगे। तीसर समय पुन जलपान, 
चीच नीच में भी खाते पीते रहेगे । रात्रि म भर पेट व्याल और 
सोते समय गाढा-गाढा दूध ऊपर से ऐसे लोग भूस का स्वाद 
क्या जाने । भूस का स्याद तो अनिकेतन, असग्रही, यय्च्छा 
लाभ सन्तुष्ट मिछुक ही जानता हे । 
गगा किनारे उन दिनों वडे बडे पिरक्त महात्मा विचरते रहते 
घे । गगा किनारे के गॉगो मे रहने वाले उन्हे बडी श्रद्धा से भित्ता 
देते थे । गगा किनारा जिरक्त साधु महात्माओं का राजपथ था। 
बहुत से साधु सत गगा किनारे इसी आशा से कुटिंया बनाकर 
रहते थे, कि हमे आते-जाते महात्माओं फे आतिथ्य का देव दुलेभ 
अवसर प्राप्त होगा, बहुत से धनिक गगा किनारे अन्न क्षेत्र लगा 
देते थे । गगा किनारे घूमने वाले माहात्मा भूसे नही रहते थे। 
अब तो गगा किनारे पेदल महात्मा जाते ही नहीं । र्गा किनारे 
के एक ग्राम का ग्रामीण कह रहा था, गगाची की धारा कम हो 
गयी उसका हमे उतना दु स नहीं। द ख़ तो इस वात का हे 
कि साधुसन्तों की धारा जो गगा किनारे बहती थी वह चन्द हो 
गयी । बहुत से पिरक्त तो ऐसे होते थे, कि वह भूरर लगने पर 
सद्गृहर्यों के हार पर जाकर भिक्षा माँग लाते थे। कुछ ऐसे भी 
होते थे, जो याचना नही करते थे । अयाचित भाव से किसी ने 
स्वय सिला दिया तो खा लिया नहीं तो भूखे ही रद्द जाते थे । अन्न 
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के यथार्थ स्वाद को तो वे अयाचक ही जानते थे । क्योकि स्याद 
पदाथों मे नहीं हे । स्त्राद तो भस में है, जितनी ही खुलकर तीव्र 

भूस लगेगी, उतना ही अन्न मे स्वाद आवेगा । 
एक महात्मा अनगचोधाश्रमजी थे, उनके गुरू स्वामी इष्ण 
बोधाश्रमजी थे। १०० वर्ष की अवस्था मे भीं घेहप्रपष्टथे) 
अपने जीयन मे मैंने स्वामी अनंगयोधाभम के समान दृसरा 
कोई तितिछु नहीं देखा । ज्येष्ठ बेशाय की धूप मे गयाजी की 
बालू इतनी गर्म हो जाती हे फि उसमे चना डालो तो भुन जाय । 
ऐसी दोपहर भी वे ढिन के १० बजे से ४ बजे तक गरम चालू में 
वेढे रहते थे । सैसे के चर्म की भॉति उनके शरीर की खाल हो 
गयी थी । मेरे ऊपर उनकी बडी रूपा थी, कुछ टिन जब मुके भी 
त्याग का भूत सवार हुआ तो मैं उनके साथ-साथ नगा घूमा था । 
चे किसी से भिक्षा की याचना नहीं करते थे। क्सि ने दे दिया 

तो सा लिया नही २-२, ३-३ दिन मूसे ही रहे आते । 
( शेप अगले खण्ड मे ) 





पाठको की जानकारी के लिये यह वताना अवश्यक हे वि 
कथायातों पहिले छुप जाती हे । संस्मरणादि को एक फरमा छोंड 
देते हैं। जव खंड छपकर तेयार हो जाता हे, तो अन्त मे संस्करण 
वाला अंश छुपता हे । इसी से कभी-कभी कथा अधूरी रह जाती 
है। इसीलिये ये संस्मरण अधूरे रह गये | विवशता के लिये पाठव 
क्षमा करे | 

१ --लेखक 
२ 


गीता माहात्म्य 
[ १८ ] 


बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो गिपयेरनितेन्द्रियः । 


प्रायः प्रगरभया भक्त्या विपयेनाभिभूयते ॥ 
(श्री माग० ११ स्क० १४ ग्र० १८ इलो०) 


छप्पय 
कैसे हृ यह चिच ओर प्रभु की लगि जावे। 
जप) तप, पणा, पाठ, म्यान सयम रमि जावे ॥ 
फिर हू भारय अधीन विषय सन तें न भुलावें। 
दिव्य भोग भयवाइ ताहि प्रभ, पार लगावें॥ 
गीता को अध्याय वर, दिव्य अटारहवों कहनो। 
भक्त सतत तिहि पाठ करि, सरग और प्रभ, पद लहयो ॥ 
यह जीव न जानें कब से कितनी योनियों मे भटक रहा है 
किन किन जन्मो के कितने कितने सस्कार इसके सचित कोप में 
एकत्रित हे । किस जन्म मे कोन सा सस्फार जाएत हो जाय, इसे 
देव के अतिरिक्त कोई जानता नही । जीपनमुक्त हो जाने पर भी 


ॐ श्री भगवान्‌ उद्धव जी से कह रहे हैं---/ उद्धव ! मेरा कोई भक्त 
है प्रभी उसने इद्धियों को जीता नही, ससार के विषय उसे बार-बार 
वाघा पहुंचाते हैं, ऐमा वह भी मेरी प्रगल्भ भक्ति के द्वारा विषयो से 
पराजित नही होता 1” 
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प्रारूध कर्म भोगने ही पडते हैं. । न जाने किस जन्म के पुण्य के 
उदय हो जाने पर घोर से घोर पापी की भी बुद्धि सहसा सद्गुणो 
मे लग जाती हे और कभी-कभी महान्‌ से महान्‌ पुण्यात्मा की भी 
प्रवृत्ति पाप कर्मा मे देसी गयी हे । इतना सम होने पर भी 
कल्याणकृत्य पुरुष की कभी दुर्गतिं नही होती । मन को जप, तप, 
पूजा, पाठ, नियम सयम, भजन कीर्तन से लगाये रसे, तो कभी न 
कभी समस्त सस्कारो का नाश होकर भगवान्‌ के समीप पहुँच 
ही जाविंगे । भ्त" सदा सर्वदा शुभ कर्मो मे-परमाथ फे साधनो 
मे-लगे ही रहना चाहिये । भगवान्‌ को शरण लेने पर शन शने" 
सभी सस्कार समाप्त हो जाते हैं । 

महाराज वलि धमोत्मा कैसे हुए । वे पूर्वजन्म मे एक घडे 
भारी जुआरी थे । एक दिन जूए भे वहुत-सा द्रव्य जीता । उनका 
एक वेश्या मे अत्यन्त ही अनुराग था । द्रव्य आ जाने पर उसे 
प्रसन्न करने, उसके लिये फल, फूल माला, इन, वस्त्र, नेवेच आदि 
लेकर उसकी पूजा करने चलें । जाते समय मागे म॑ पेर रपटने से 
गिर गये, किन्तु पूजा की सामग्री नही गिरी । चह रपटना उनके 
लिये वरदान हो गया । देवयोग से जहॉ रपटे थे, वहा शियजी का 
मन्दिर था | उन जुआरी महोदय की बुद्धि वदल गयी । वे सोचने 
लगे—“एक पण्यश्ली के लिये मैं क्‍यों थे वस्तु ले जाऊ ? इनसे 
शिप्रजी का ही पूजन क्यों न कर 0” ऐसी सदूवुद्धि आने पर 
उन महाभाग ने उसी सामग्री से शियजी का पूजन फिंया। भरने 
पर इस पुण्य फे प्रभाव से वे एक प्रहर को इन्द्र हुए। उन्होंने 
इन्द्र होते हो स्वर्ग की बहुमूल्य वस्तुएँ छपिया को दान कर दीं । 
वे इस दान के प्रभात से धमोत्मा असुरेन्द्र वलि हुए । 

बलि इतने ज्ञानौ धर्मात्मा, परोपकारी तथा सत्यपरायण 
हुए, कि भगवान्‌ ने उन्हीं के निमित्त त्रिविकम-धाभन अवतार 
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धारण करके उनके द्वार पर भीर मोगी । मनस्वी धर्मात्मा राजा 
ने अपना समश दान कर दिया। जिसे एफ पार भी भगत्रान 
के दर्शन टो दात हैं, उसकी सदा फे लिय मुनि रो जाती ह | 
सहारात जजिन तो सपरियार भगयान के उर्शन फिये, उनके 
बलोक्य पाउन पाइप रो पसारा, पात प्रजा की, उनसे सभापण 
फिया आर उन्हे सर्यस्य दान करके आ मसमर्षण भी फर डिया। 
इससे उनकी मुक्ति हो जानी चाहिये, किन्तु वे ससार से उसी 
जन्म में मुक्त नेगी हुए इश इन्द्र का कार्यकाल समाप्र होने पर 
महाराज उलि पहिले इन्द्र बनेंगे, तय कही जाकर भुक्त होगे । 

बात यह हे झि गीता में भगयान्‌ ने कहा हे--“कि कर्म 
शिमकर्मेति करयो5प्यन मोहिता,” कोन सा कर्तव्य कर्म ह॑ ओर 
कान-सा न करने योग अकर्तव्य कर्म हे, इस जिपय मे बडेन्चडे 
िद्वान्‌ भी चक्कर मे फॅस जाते हें । त्याग, शाम, दम, तप, दान, 
घमादि जो सद्गुण हें, देखने मे दो व्यक्ति एक-सा ही कमे करते 
हुए दृष्टिगोचर होते हें, किन्तु उनरा परिणाम भाउना फे अनुसार 
भिन्न भिन्न होता हे । एक कथा हे-स्यरे के द्वार पर प्रहरी पेठे 
रहते है, जो भी घमात्मा पुरुष जाता है, उसके धर्म का लेखा 
जोसा उन प्रहरियो का सुराय अधिकारी सभापान जानकर उसे 
भीतर प्रयेश करने की अनुमति देता हे । स्वर्ग के द्वार पर एक 
समस्त शाल्लो का ज्ञाता महान्‌ लेखक पहुँचा। उसने करा-- 
“जगे के द्वार का सोल दो, जिससे मे उसमे प्रवेश कर सकूँ 1? 
त समापाल ने पृथा--/आपने कोन फोन से पुण्य कमे किये 
द 0?! 

शाश्र॒द्ष पडित से कहा--/जीयन भर मैंने धर्म शाल्लोका 
अध्ययन किया हे, एक एक शब्द पर गम्भीरता से विचार किया 
है, उनके अर्था का आलोडन किया हे, उन पर तके बितक किये 
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है, दूमरे शास्त्रा का सण्डन-सण्डन किया है, बडे-बडे ग्रन्थों को 
चिसा हे? क्या ये पुण्य कार्य नहीं है? इन कर्मा के दारा स्या 
मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता है १? 
सभापाल ने कहा --“ये कम तो अवश्य ही अच्छे हैं, किन्तु 
आपने इन कर्मा को किस भागना से पेसे क्या हे, इसके लिये 
मुझे चिमग्नुप्र जी से पूछना पडेगा । क्योंकि घे ही अपने दृतो के 
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के शुम से गुप्त कार्या फे गुप्त से गुप्त भावों 
के निरन्तर चित्र लिवाते रहते हे, इसीलिये बे चित्रगु'त कहलाते 
हैं। यटि आपने अजितेन्द्रिय होकर कचेयल अपना व्यरसाय 
चलाने को शास्त्रो की आलोचना प्रत्यालोचना की हे, तो आपको 
दूसरा फल मिलेगा ओर केवल धार्मिक भागना से प्रमु की प्रीति 
के निमित्त शाल्लां का अध्ययन किया हे, नो उसका दूसरा फल 
मिलेगा (” 
सभापाल ओर शाखन्ञ में ये वाते टो हो रही थी, कि उसी 
समय एक पुरोहित जो भी च्या गये। उन्होंने सभापाल से 
कदा--“क्या सुभे भीतर जाने की अनुमति मिलेगी 17 
सभापाल ने पूछा--“आपने कौन-से पुण्य कर्म फिये हैं १" 
पुरोदित ने कहा--“जीवन भर मैने पूजा पाठ किया है, 
लोगों से यज्ञयाग धमोमुप्ठान कराता रहा हॅ । देवताओं की पूजा 
कराते-कराते मेरी अयु व्यतीत हुई है । पवित्र कओो का, परम- 
पाउन वेद्‌ भन्त्रो का उच्चारण करते-करते ही मैने सम्पूण समय 
बिताया हे, स्या स्मर्ग से प्रेश करने के निमित्त ये पुश्य वार्य 
पर्याप्त नही हे ११ 
समापाल ने कहा -“इस बिषय में भी मुझे चित्रशुप्तजी से 
पूछना पडेगा । यदि आपने अपनी आजीतिका चलाने फे निमित्त 
अज्ितेन्द्रिय होकर इन शुभ कर्मा को कराया हे, तो आपको 


( २२ 


दूसरा स्थान मिलेगा और यदि आपने जितेन्द्रिय होकर निसमार्थ 
भाव से इन कर्मो का आचरण अनुष्ठान मिया है, तो अन्य 
स्थान मिलेगा 1" 

उपा समय एफ दीन हीन साधारण-सा कूपक आकर खड़ा 
हुआ । उसने नम्रता से कहा--“ज्या स्पर्ग का द्वार मेरे लिये खुल 
सकता है 1 

नभापाल ने पूछा--“आषने कोई पुण्य कर्मे किया है १” 

उसने कडा--“में दोन होन पुण्य कमे भला क्या कर सकता 
हैं, मेरे पास इतना द्रव्य हीं नहीं था, कि दान पुण्य कर सङ्गै, मठ 
मन्दिर वनवा सकूँ, दीन दुसियो का दुस दूर करू मेने तो केवल 
जैसे-तैसे कप्टपूजक अपना पेट ही भरा है, हॉ मैंने किसी को 
यथाशक्ति कप्ट नहीं पहुँचाया, अधम से द्रव्य पैदा नहीं किया है, 
मेरे डार पर जो अतिथि आ जाता था उसे मैं सयं भूरा रहकर 
भोजन दे देता था, सोने को स्थान दे देता था | इसके अतिरिक्त 
मुझसे कोई पुण्य कार्य नहीं वना !? 

रूभापाल ने कहा--' पधारिये-पघारिये इस विपय मे झुमे 
चित्रगुप्त से सम्मति लेने की आवश्यकता नही । आप बड़ी 
प्रसन्नता से स्मगे से प्रवेश कर सकते हैं ।” 

इस कथा का सार इतना हो है, कि पुण्यकर्मों का फल भी 
भावना के दी अलुसार मिलता है, यदुवंश मे एक सहर्नजित्‌ 
नाम के बड़े दानी राजा हुए है । उनके पुत्र शतजित्‌ हुए । महा- 
राज सहखजित्‌ जब स्वर्ग सिधार गये, तो उनके पुत्र शतजित्‌ 
राज्य के अधिकारी हुए। लोगो ने उनसे निवेदल किया-- 
“राजन्‌ | आपके पिता मदान्‌ दानी थे, उन्होंने वडे भारी-भारी 
दान किये । आप भी उन्हीं की भोति दान देकर विपुल कीर्ति 
कमाइये ।” 
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राजा ने कहा--“देसो, भाइयो ! मेरै पिता अवश्य दानी थे, 
उन्होने बड़े-बड़े दान किये; इस वात को में जानता हूँ । किन्तु 
उनके दान का परिणाम क्या हुआ इसे जाने विना में दान नहा 
करूँगा । पहिले मुझे इस चात का पता लगाना है, फि उन दानो 
से मेरे पिता की क्या गति हुई 1” 

चहुत से ऋषि पेसे होते हैं, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से 
इसी शारीर से स्वर्ग जा सकते हैं ओर फिर ज्यो के त्यां सशरीर 
लौट आ सकते हैं। ऐसे ही एक ऋषि को शतजित्‌ ने अपने 
पिता की गति जानने को स्वग भेजा | 

ऋषि स्वगे गये और लौटकर उन्होंने आकर कहा--“राजन्‌ | 
आपके पिता को एक घड़े मे वन्द करके उन्हे बड़ी-बड़ी यावनायें 
दी जा रही हैं ९? 

राज्ञा ने पूछा--“भगवन्‌ ! इतने भारी दान करने वाले लोक 
विश्रुत मेरे पिता को ऐसी भारी-भारी यातनाये फिस अपराध पर 
दी जा रही हैं ?? 

ऋषि ने कहा--“शाजन । आपके पिता ने दान तो अवश्य 
किये थे, किन्तु चे समस्त दान प्रजा को भॉति-मॉति की यातनायें 
देफर-अन्याय अधर्म से घन एकत्रित करके--उसी धन से किये 
थे। अन्यायोपार्जित धन से किये हुए दान का यथाश्रै फल मिलता 
नहीं । जो न्यायोपाजित धन से दान किया जाता है, बह चाहे. 
स्गल्प ही दान हो, उसका महान फल होता है ।” 

जीवो फे अनन्त जन्मो के सचित कम अतिरिक्त कोप में रसे 

रहते है । किस समय कौन-सा पुण्य उदय हो जाय कीन-सी 

भावना जागृत हो जाय अ चलि मे 
अपना सेसु वान, हभ कि व्यक्ति फो 
नहीं स्वयं साक्षातू रिविजन पल को) भगे CE दर्शन 
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ही नहीं दिया, उससे हाथ फेत्नाफर भी दान लिया । फिर भी 
उनकी अधोगति दुई सुतललोक मे प्रय तक निवास कर रहे हैं | 
यव्पि बहा उन्हे सगै से भी अधिक सुख हैं, भगवान स्पय हार- 
पाल वनकर उना परग देते हैं, फिर भी लोक तो श्रसुरॉ के 
रहने का नीचा ही ह | यही नहीं आगामी भन्वन्तर मे वे इन्द्र के 
पद को अल टत करेंगे । एक मन्धन्तर इन्द्रपद का सुग्य भोग कर 
ये मुक्त होंगे । क्योकि इन्द्र वनने की उनकी पहिले की वासना 
थी, भगयान समस्त घासनाओं को पूर्णं करके ही परमपद प्रदान 
करते ह । मरारान मुचुकुन्द को भगपान्‌ के साक्षात्‌ दर्शन हो 
गये, फिर भो उन्हे अगले जन्म में ब्राह्मण होना पडा । धू वजी 
को भी भगयान के दशन हो गये थे, उन्हीं के निमित्त भगयान ने 
अपयतार भी धारण फिया | फिर भी ३६ सहस्र वर्षों तक उन्हे 
प्रथ्यी पर राज्य करना पडा ओर अप तक भी वे सप्तर्षि लोको 
से ऊपर ध्र बलोक मे नियास कर रहे हें। शुद्ध भाव से प्रभु की 
ग्रीति के निमित्त शुभ कर्मो का अनुष्ठान करते रहने से भगवान्‌ 
जीव कां समस्त वासनाओं फा मूलोन्छेदन करके उसे परमपद 
का अधिकारो उना लेते हैं । यहो वात गीता के अठारहवें अध्याय 
फे माहाम्य से सिद्ध होतो है। 

सूतजी कहते हैँ -“मुनियो ' लक्ष्मोजी फे पूछने पर भगवान्‌ 
विष्णु ने ओर पारताजी के पूछने पर सदाशिव भोलेनाथ ने जेसे 
पार्वताजो को गोता के अठारहवें अध्याय का माहात्म्य सुनाया 
उसी को मे आपको सुनाता हँ 1” 

पायतीजी ने कहा--“/भययन मैंने आपके श्रीमुर से अब तक 
श्रीमद्भगगयतगांता के समह अध्यायो का तो माहात्म्य श्रवण कर 
लिया, अब कृपा करके मुके समसे अन्तिम अदठारहवें अध्याय 
का माहात्य ओर सुना दें ।” 
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शिवजी ने कहा--“देवि ! तुमने यह बहुत हो उत्तम प्रश्‍न 
जिया । इससे मुझे अत्यन्त दी आनन्द हुआ। तुमने यह प्रश्न 
पूछुकर मेरे ऊपर बडा भारी उपकार किया !” 

पार्वती ने कहा--' क्यो प्रभा | इस प्रश्न मे ऐसी कौन-सी 
पात है १? 

भगवान्‌ सदाशिव बोले--देवि ' भगवतगीता का अठारह 
अध्याय समस्त शास्त्रों का सार हे । इसका माहात्म्य आनन्द की 
चिन्मय धारा चहाने घाला हे । यह भच रोग को हरने के लिये 
सर्वोत्तम रसायन है | त्रिविध तापो से सन्तष्त प्राणी संसार की 
यातना रूप जाल में फॅसे हुए हैं, उस जग आल को छिन्न भिन्न 
करने बाला गीता का अठारहवोँ अध्याय और उसका महान्‌ 
महत्वपूर्ण मनोहर माहात्म्य हे । यह अविवेक को नाश करने 
याला विवेकमयी लता का मूल है, संसार की विपत्तियो को हरमे 
वाला त्रिशूल है, परम-पावन गीता-गगा का कमनीय कृल है, यह 
प्रभु के परमपावन पादपद्ो की धूल है, जो गीता के इस अन्तिम 
अध्याय का प्रेमपूर्वक निरन्तर पाठ करता है, उसके लिये संसार 
में कुछ भी दुलेभ नहीं । इसके पाठ को सुनते ही यमदूतो की 
गजेना दूर हो जाती है, भव बीज भुन जाता हे | ऐसे इस दिव्य 
श्रध्याय फे दिव्य माहात्म्य को में तुम्हे सुनाता हूँ, इस तुम दत्त- 
चित्त होकर श्रवण करो ।!'' 

शिवजी कह रहे है--“हे गिरिजेशनन्दिनि ! गीता के अठा- 
रत्ये अध्याय के निरन्तर पाठ करने चाले पुरुष फे सम्बन्ध की 
एक कथा है, उसी से अठारहवें अध्याय का माहात्म्य जाना ला 
सकता है ।” 

सुमेरुगिरि के शिसर पर इन्द्र की अमरावती नाम की एक 
परमपावन पुरी है.। उस पुरी मे पापी पुरुप प्रवेश नहीं कर 
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सते । पुण्यात्मा पुरुषों के लिये ही उसके द्वार खुलते हैं। उसी 
पावन पुरी में समस्त देवताओं के राजा इन्द्र अपनी पत्नी सती- 
शची देवी के साथ निवास करते है । थह दिव्य पुरी पूर्व काल में 
विश्वकर्मा छारा बनायी गयी है । देवराज इन्द्र तीना लोको के 
स्थामी हैं। समस्त देवता, गंधवे तथा ऋषि मुनि उनकी स्तुति 
करते हैं । जो पुरुष सौ यज्ञ करते है, ये ही इन्द्र पद फे अधिकारी 
माने जाते हैं । इसीलिये इन्द्र का एक नाम शतक़तु भी है । इन्द्र 
शक मन्वन्तर तक त्रैलोक्य के ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं। एक 
मन्वन्तर घीत जाने पर ये इन्द्र बदल जाते हैं, दूसरे इन्द्र इनके 
स्थान पर आ जाते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि किसी 
राजा ने सौ यज्ञ कर लिये तो वह भी इन्द्र चन जाता है, अतः 
इन्द्र अपने इन्द्रासन की रक्षा के लिये किसी को सौ यज्ञ करने 
नहीं देते । वीच में किसी भी प्रकार कोई न कोई विन्न उपस्थित 
कर देते हैं। कोई वहुत बड़े पुण्यात्मा स्वर्ग मे आ जाते हैं, तो 
इन्द्र उन्हे अपने सिंहासन का आधा भाग दे देते हैं, उन्हें अपने 
बराबर बिठाते हैं । इन्द्र तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य का उपभोग 
करते हैं । समस्त यज्ञो में भाग ग्रहण करते हे । अभि उनका मुख 
है, उसी के द्वारा थे हवि को अहण करते है. । उनकी समा में 
सदा अप्सरयायें नृत्य करती रहती हैं, गंध गाते हैं, ऋषि मुनि 
स्तुति करते है । 

एक दिन इन्द्र अपनो सभा मे शाची फे सहित सुस पूर्वक 
विराजमान थे । देवताओं से विरे ऋषि सुनियो द्वारा सेतित 
त्रेलोक्याविपति शवोपति शतक्रतु अपने रत्न जटित सिंहासन 
पर अपनी प्रिया से हॅस-हॅसकर बातें कर रहे थे, उसी समय वे 
क्या देखते हैं, कि भगयान विप्शु के दूत चले था रहे हैं, वे सवके 
सब चतुर्भुज हैं, दिव्य मुकुट धारण किये हुए गले में वनमाला 
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पडिने दिव्य पीताम्पर पढिने एफ पुण्यात्मा पुरुष को उडे सत्कार 
से इन्द्रामन को ओर लिये चले आ रहे हे । 
अपना ही थोर भगयान्‌ जिणु के दूतो छोरा सेयित परम 
तेतस्पी दिव्य पुरुष को आता देखकर, इन्द्र तो उसके तेज को 
देखकर हक्के उम्के से रह गय । उस नयागत तेजस्वी टिव्य 
पुरुष फे तेच से तिरस्कृत होकर इन्द्र सहसा अपने सिंहासन से 
लुडक कर मडप म आकर गिर गये! उन्ह अपने शुरीर की 
सुधि बुति नही रही । देपरात इन्द्र के सेवको ने वड ही 
सत्कार सहित उस नपागत दिव्य पुरुप को इन्द्रासन पर पिठाया । 
इन्द्र का मुकुट उतार कर इस दिव्य पुरुप के मस्तक पर धारण 
कराया | उनके सिर के ऊपर छन्‌ तन गया । सेवक चेंयर डुलाने 
लगे, देगागनाये उसके स्वागत के लिये दिव्य नृत्य करने लगीं, 
उसकी स्तुति के गीत गाने लगी । सभी देउता उसकी आग्ती 
उतारने टागे । छणपि महर्पियों ने चेद मती फे उच्चारण से उसे 
मॉति भॉति फे आशीबोद दिय । गन्थर्वगण अपने अपने चारों 
को एफ स्पर मे मिलाकर उसकी प्रशसा भे गायन करने लगे । 
अप इन्द्र को चेतना हुई उसने देखा, मेरे सिंहासन पर तो 
एक दूसरा ब्यक्ति इन्द्र वना हुआ बेठा हे ओर इन्द्र पद फे सभी 
भोगा का उपभोग कर रहा हे, तन उसने समीप में पठे हुए अपने 
गुरु ग्रहस्पति जी से पूल्ला--“गुरुढेप ! क्या इस ब्यक्ति ने सो 
अश्वमेघ यज्ञ किये हैं १५ 
ब्रृग्स्पति जी ने कटा--' सो यज्ञां की जात तो प्रथक ररी 
इसने तो एफ भी यज्ञ नहीं किया |! ८ 
तव इन्द्र ने पूछा--/इसने पिपासित पुरुषों का पानी पिलाने 
के लिये पापन पोसले (प्याऊ) लगयाकर पथिको को पानी 
पिलाने का प्रमन्ध किया होगा ? पशु पक्षी पुरुपो तथा अन्य जावो 
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के पानी पीने को पोसरे खुदवाये होंगे ? रातपथ मे पथिको को 
निश्राम करने तथा फल फूलों का उपभोग करने बट, पीपर, पाकर, 
आम, जामुन आदि फे पवित्र वृत्त लगयाये हदोगे ? अराल पडने 
पर भूस से व्याकुल नरनारियों को प्रचुर मात्रा मे अत्र वितरित 
कराया होगा ? अथप्रा पुण्य तीर्था में अनसत्र सुलयाये होंगे ? 
पिद्वान्‌ ब्राह्मणो के निवास के निमित्त सभी आपश्यक सामग्रियों से 
युत्त भवन वनवाफर दान किये होगे? या यिद्यार्थिया को अम 
देवर उनके विद्याध्यन का प्रवन्ध किया होगा ? अथवा देव मदिर 
बनवा कर उसमे सेवां पृना, उत्सपादि के निमित्त विपुल भाता 
मे ट्राय व्यय करके उसके समस्त ब्यय का परन्ध फिया होगा ? 
ऐसे ही ओर भी अनेकों पुण्य कार्यो फे करने से प्राशियों को 
स्पर्ग की प्राप्ति रोती हे, इसने इनमें से कोन कोन से कार्य 
जिये हे ११ 

देवशुरु वृडस्पतिजी ने कहा-“देवराज । इनमें से इसने कोई 
भी कार्य नही किया !” 

इन्द्र ने पूळा--“तव यह मुझे तिरस्ट्रत करके इन्द्र पद का 
अधिकारी किस कारण वन गया 77 

व्रहस्पतिजञञा ने करा--“हे अमरेश । इस रहस्य को तो में भी 
नहीं जानता । चलो, क्ीरशायी भगवान्‌ विष्णु से इसका वारण 
पृ 1१! 

यह सुनफर अपने गुरु को साथ ले+र इन्द्र चीरसागर में शेप 

शेया पर शयन करने वाहे भगयान्‌ विष्णु की सेता में समुपस्थित 
हुए! व्हॉ जाफर उन्होने कमलाकान्त भगवान्‌ पिष्णु के पादपदों 
मै प्रमपूर्वक प्रणाम किया ओर दोना हाथों की अञ्जलि वॉयकर 
विनम्र भाय से निवेदन क्या--“श्रभों | में अपने इन्द्रासन पर 
अपनी पत्नी के सहित देवताओं से घिरा चेठा था, कि सहसा 


(( २६ ,) 


आपके पूजनीय पार्षदी से सेवित एके परम पुण्यात्सा पुरुप आया, 
उसके तेज से हतप्रभ होकर सें सिरासन से नीचे गिर गया ओर 
चह मेरे इन्द्रासन पर श्यासीन हो गया। में अपने च्रैलोक्प के 
साम्राज्य से फिस कारण भ्रप्ट हा गया ? सेने तो आपकी प्रसन्नता 
के निमित्त प्रययाल मे सौ यज्ञो का अनुष्ठान किया था, उसी के 
परिणाम स्परूप आपने मुझे सुर दुलेभ इन्द्र पद प्रदान किया 
था, मुझे एक मन्वन्तर इस पढ पर यासीन ग्हना चाहिये था, 
किन्तु में देसवा हूँ, इस समय इन्द्रासन पर एक अन्य ही व्यक्ति 
बैठा हुआ हे! उसन ऐसा कौन-मा सत्कर्म किया हे, जिसके 
कारण बह मुझे तिरस्कृत करके स्वय ही इन्द्र वन चेठा ?” 

इन्द्र की वात सुनकर क्षीरसागर बिह्यरी शेपशायी भगवान्‌ 
लक्ष्मीपति योले-_““देयराज । जिस व्यक्ति ने तुम्हारे इन्द्रासन पर 
अविकार कर रखा हे. । यद्यपि उसने तीथ, मत, यज्ञ, दान तथा 
तपादि कुळ भी पुण्यप्रद कार्य नहीं किये। फिर भी उसने एक ऐसा 
दिव्य कार्य किया हे, जिसके प्रमान से तुम्हारा इन्द्रासन तो हे ही 
क्या, वह तो परमपद मोच का अधिकारी चन गया हे ।” 

इन्द्र ने पूछा--“बह दिव्य कार्य कोन-सा हे दीनानाथ ।? 

भगयान्‌ ने कहा--“देवेन्द्र | बह व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्वाभक्ति 
तथा नियम से अर्थ सहित श्रीमद्भगयतगीता के ५ छोको का पाठ 
झिया करता था । इस नियम मै जीवन पर्यन्त उसने कभी प्रमाद 
नही किया । उसी के पुण्य प्रताप से उसका ऐसा तेज हो गया 
है. । बह तो सोत्र प्रात्त कर सकता था, किन्तु उसके मनमे पहिले- 
से सार्गीय सुपो को भोगने की वासना था । इसलिये मरण राल 
मे मेने अपने दूतो को याना दी, फि पहिले स्वर्गाय सुसों का उप- 
भोग कराकर इसे फिर मेरे बेकुण्ठ लोक से ले प्राओ | सो, तुम 
इसे कुछ काल स्वर्गीय सुसं का उपभोग करने दो ।” 


“( ३० )) 


सूतजी कह रहे हे--“मुनियो । भगवान्‌ के श्रीमुस से श्रीमद्‌- 
भगपत्गीता के अठारहवें अध्याय का ऐसा माहात्म्य श्रवण करके 
देवेन्द्र परम पिस्मित हुए । चे स्प्रगे मे तो सत्संग अध्ययन कर 
नही सकते थे, क्योंकि स्वगेलोक तो भोग भूमि हे । क्मग्रनि तो 
यह पृथ्वी ही हे अतः इन्द्र ने ब्राद्मण का वेप धारण किया । 
ये ब्राह्मण वनकर करिसी ऐसे उिद्वान की खोज में चले जो उन्हें 
श्रीमद्वगवत्गीता के अठारहवें अध्याय को ढा सके, उसका अथ 
समभा सके । सोजते खोजते वे दक्षिण दिशा में पुएयतोया भगवती 
गोदायरी के किनारे पहुँचे । गोठपरी के किनारे किनारे वे जा रहे 
थे, कि उन्दोने गोदायरी के तट पर परम पवित्र कालिका नाम का 
एक उत्तम नगर देखा । वहाँ तट पर ही भगवान्‌ कालेश्वर शिव 
का मन्दिर था, जिन भगयान्‌ ने काल का मद मदेन क्या था। 
चहाँ पर नर्मदा फे तट पर वेदवेदाङ्च पारगत परमदयालु धर्मात्मा 
एक पिद्वान्‌ त्राह्मग्प चेठे हुए थे । चे बडे ही प्रेम से श्रीमद्धगवत्त 
गीता के अठारहवें अध्याय का पाठ कर रहे थे। 

ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र कुछ काल तक चुपचाप वेठे हुए उनके 
पाठ फो सुनते रहे। जन वे पिढान ब्राह्मण पाठ कर चुके तव 
इन्द्र ने अत्यन्त श्रद्धाभक्ति फे सहित उनके युगल चरणारतिन्दों मे 
साष्टाङ्ग प्रणाम जिया ।” 

पाह्मण ने आशीर्याद देते हुए पूछा--बत्स । तुम सुभसे 
क्या चाहते हो ?” 

ब्राह्मण वेपधारी इन्द्र ने फदा--“भगयन्‌ ! में आपके श्रीमुग्य 
से श्रीमद्वगवतगीता का अठारहवों अध्याय पढना चाहता हूँ 1” 

परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए विद्वान्‌ ब्राह्मण घोले- 
“विप्रवर ! तुम चढे भाग्यशाली हो, जय अनेको जन्म फे पुण्य 

उदय द्दोते हैं, घव मजुप्यो की गीता पाठ मे रुचि होती हे और 


( ३१ १) 


उनमे भी कोई भाग्यशाली उसके यथार्थ अथे को जानने मे समर्थे 
होता है । मैं तुम्हें गोता का यथार्थ अर्थ सममा उगा ।? 
यह कहफर वे ब्राह्मण विप्र वेपधारी इन्द्र को गीता के अठा- 

रह्वे अध्याय का अर्थ समभाने लगे । कुछ दिन इन्द्र ने उन 
यिठान्‌ के चरणों से रहकर अठारहदें अध्याय का पिधियत्‌ अध्य- 
यन झिया । 

जव वे सम्पूर्ण अठारहवें अध्याय को पढ़ चुके और उसके 
रहस्य का भली-भॉति समझ गये, तो फिर उन्होने इन्द्रपढ ग्रहण 
की उच्छा नही की । उन्होने साचा--“इन्द्रादि देवताओं का पढ 
तो बहुत ही तुच्छ हे यह भी एक प्रकार का रेशम का बन्धन है ।” 
व्रतः गीता फे अठारहवे ध्याय फे ज्ञान से उन्होने श्री भगवान्‌ 
विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया बे परमोत्तम बेकुण्ठ धाम के अधि- 
कारो बन गये । 


शिमजी कह रहे हैं -“सो पार्वतीजी । ऐसा हे गीता के अठा- 
रहचे अध्याय का महान्‌ माहारम्य। जो नर-नारी इस माहात्म्य 
को श्रवण मी करते है, वे भो परमपुण्य के अधिकारी होते हे सा, 
पार्वेतीजी ' आपने जिस प्रकार गीता के प्रत्येक श्रध्याय का 
माहात्म्य पूछा और मैने उसके उत्तर मै श्री लक्ष्मीजी के पूछने 
पर भगवान्‌ श्रीविष्णु ने जेसे सभी अध्यायो का माहात्म्य बताया, 
वह सम्पूर्ण कथा तुमसे कही । उसे सम कफर तुम भी श्रीमद्धगवत्‌ 
गीता फे श्रवण, भनन सथा निदिध्यासन में अपने चित्त को 
लगाओ 1” 

सूतजी कहते हे--'मुनियो ! इस प्रकार मैने श्रीशिवोक्त 
शीता फे अठारहो अध्यायो का माहात्म्य बताया ! अब आगे 
आप अर क्या पूछना चाहते हैं ?? 


( ३२ ) 


छुप्पय 
इन्द्रासनपै इन्द्र पिराजी नर इक आयो। 
हतप्रम सुरपति मये इन्द्रपद ताहि बिठायो ॥ 
विष्णु निकट पुनि जाइ पृन्य पूछी तिहि सुरपति । 
गीता पाठक रहथो दयो उत्तर जब जगपति ॥ 
सुनत इन्द्र घरि देह द्रि, शअद्वारह अध्याय सुनि। 
स्वरग इन्द्रपद तुच्छ गनि, पायो पद बैकुण्ठ पुनि ॥ 





*e 


श्रा भागरत दशन भागवती कथा, सण्ड ८३ 





गेश्वरः कृष्णो यज पार्थो धनुर्धरः । तज श्रीजिजयो भूतिर्धवा नीतिमेतिर्मम। 


श्री भागवत-दर्शन 
भागवती कथा (_ 


खण्ड ८३ 
गीतावात्ता (१५)/__ 


$ 


( 


च्यासशास्रों पनत; सुममासे विचिन्विता ई 
कृतं वै प्रशुदत्तेन भागवताथ सुदशनम ॥ 
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श्रीमद्‌भागवत के १२ स्कन्थो को भागवत सप्ताह 
के क्रम से ७ भागों में बॉट कर पूरी कथा छप्पय 
छन्दो में वणन की हे । श्रीमद्भागवत की भाँति इसके 
भी साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पारायण होते हैं। 
सैकड़ों भागवत चरित व्यास बाजे तबले पर इसकी कथा 
कहते हैं । लगभग हजार पृष्ठ की सचित्र कपड़े की सुरद 
जिल्द की पुस्तक की न्योछावर ६) ५० मात्र हे । थोड़े ही 
समय में इसके २३००० के ५ संस्करण छप चुके हँ । 
दो खंडो में हिन्दो टीका सहित भी छप रही है। 
भ्रथमसंड प्रकाशित हो चुका हे । उसकी न्योळावर ११) 
हें । दूसरा संड प्रेस में हे । 





नोट--हमारी पुस्तक समस्त संकीर्तन भवनो मे मिलती हैं 
सारो पुस्तकों का डाक खर्च झलग देना होगा । 


पता--संक्ीतन अवन, भूसी ( प्रयाग ) 


023. 
Sess 


| संस्मरण (३) पिडले खंडा शक _ शेफ] 

उन दिनो में कूसी के हमतीथे पाली बट के नीचे की कुटी मे 
रहकर अनुष्ठान कर रहा था । एक दिन रात्रि मे स्वामीजी पधारे | 
मै कुटिया की छत पर सो रहा था । उन्होने पुकारा - “व्रह्मचारी ! 
ब्रह्मचारी ।* 

में उतर कर नीचे आया, चरणरपर्श किये। पूछा--/महाराज ! 
भिक्षा करोगे ?” 

हँसते हुए बोले---“हाँ, क्यो नहीं, कराओगे तो करेगे |” 

मैं समझ गया, स्वामीजी कई दिन के भूसे हें । शीघता से 
ऑअगीठी में कोयले डालकर आग जलायी | शीघ्रता से शाक 
छोंक कर परामठे चनाने लगा । मेने कहा--“आइये स्वामीजी ! 
प्रसाद पाइये” । अव स्वामीजी प्रसाइ पाने चैंठे । अब याद तो नहीं 
के बार मैने आटा माडा और कितने परामठे उन्होंने साये । खाते 
जायें और हॅसते जाये | घार-वार कहते जायें, “साधुः स्वाद 
विजानाति” अर्थात्‌ अन्न का स्वाद तो साधु ही जानता है । 

लोग मुझे भी साधु कहते हैं, किन्तु अब में अन्न का स्वाद 
नहीं जानता। यद्यपि साता हैँ एक ही वार किन्तु भक्तगण 
इतने पदार्थ भगवान्‌ के भोग मे रख देते हैं, ये यथार्थ भूख लगने 
ही नहीं देते । हॉ, मैंने भूस का अनुभव अवश्य किया और भली 
भाँति किया है, उन्हीं संस्मरणी को आगे लिखूँगा । 

भूख 'अन्न न रहने पर बढती है, चारो ओर मीठा भरा पडा 
हो, तो मीठे के देखने से उसकी गन्ध से ही चित्त भर जाता है, 
किन्तु मीठा न मिले तव मीठे पर केसा चित्त चलता है, इसके दो 
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उदाहरण देता हूँ । जहाँ चोट लगी रहती है, वहीं अदि वदि के 
फिर फिर चाट लगा करती हे, अन्न के अभाग में भूस अत्यन्त 
चढ' जाती हे (क्षते प्रहरे निपतन्त्यभीक्षणमन्नच्तये वर्धति 
जाठरामि') चारो ओर अन्न भरा पडा हो तो भूस लगती ही नहीं 
हे दुप्काल मे जो अन्न के विना दो तीन दिन मे ही आदमी मर 
जाते है। इसका कारण यही हे, कि उन्हे सतत 'अन्न का अभाव 
सटर्कता रहता हे हाय ! अब मुझे अन्न न मिलेगा | इसी चिंता 
सेमर जाते हे । अन्न का अभाव न हो दढ सकल्प हो तो कई 
महीनो तक आदमी विना खाये रह सकता हे, में रहा ही हूँ । 
भावना का सभी पर जिशेप प्रभाव होता है। 


x ज्र ज्र 


जिन दिनों विरक्त वेप बनाकर टाट की एक लँगोटी लगाकर 
में गगा किनारे या हिमालय मे घूमता था, उन्ही दिनो घूमते 
घामते कूर्माचल प्रदेश अल्मोडा मे पहुँचा। कफ प्रकृति होने से 
मीठी वस्तुओं मे मेरी कम रूचि रही हे । गुड मे चीनी मे विशेष 
अनुराग नही रहा । बाल्यकाल मे तो मीठे में रुचि होना स्वाभाविक 
हे, फिर ता मीठे से वडी विरक्ति सी हो गयी थी । किन्तु जब 
निप्किचन वनकर भिक्लान्न पर निर्वाह करने लगा। मोठे का 
अभाव हो गया, तव गुड साने की प्रबल इच्छा होने लगी । 
अल्मोडा से सडक-सडक जा रहे थे, एक दुकानदार के यहाँ वहुत 
ही गन्दा काला-काला सडा-सा गुड रसा था, उसने थोडा-सा गुड़ 
दिया, उस गुड मे रिंतना स्याद आया, चस, कहने की चात नहीं । 
गूंगे के गुड वाली कहावत यही थरिनार्थ होती हं। आज यदि 
वेसा गुड दीस भी जाय, तो निश्चय ही वमन हो जाय । अभाग 


(३) 


में इच्छा कैसी प्रबल होती है, इसका अनुमान इसी से लगाया 
जा सकता हे । 


* % ८८५ 


भगवान्‌ ने बनाया तो हे मुझे जन्मजात भिसारी । घर छोडमै 
के अनन्तर अन तक भिक्षा पर ही निर्वाह करना पडता है. । बहुत 
ही बाल्यकाल मे घर छोडा था, भिक्षा ही एक आधार था, घर मे 
जव काम नही करता था, तो मॉ कहती थी--“तुमसे कुछ काम 
धाम्‌ तो होगा नहीं, भीख ही मॉगेगा ।” सो बडो के वचन सत्य 
ही हुए | यह सब होने पर भी माँगने मे बडा लज्जा लगती हे, 
मैंने अपने विशेष परिचितो घनिष्ट बन्धु-वान्धवो से कभी किसी 
चात के लिये कह दिया हो, तो उसकी शपथ तो लेता नहीं, वैसे 
मुझे मॉगने से वडा ही सकोच लगता हे। परिग्रह से बडा ही 
भय लगता हे। यद्यपि केवल पेट भरने के लिये मॉगा हआ 
भित्तान्न परिम्रह नही बताया है। ( भिच्षान्नअमृतान्न च भिक्षा 
नय परिग्रहः ) फिर भी मुझे रोटी मॉगने मे भी सदा लज का 
अनुभव होता रहा हे । जव यिरक्त बेप वनाकर भी घूमता था, 
तच सिक्षा सॉगने को दूसरे आदमी साथ रखता था। पहिली 
पिरक्ति मे इन्द्र जह्मचारी, गोविन्द ब्रह्मचारी दो साथ रहे। 
गोपिन्द तो अल्पावस्था से ही अनूपशहर मे मर गया । इन्द्र ने 
विबाह कर लिया अब वह आचार्य इन्द्र नारायण गृदे के नाम 
से यिरयात हे, उसकी पत्नी शचीरानी गुट हिन्दी की सुप्रसिद्ध 
लेखिका हे! दूसरी भोक मे रामपालजी रहे । इस प्रकार भित्ता 
भी में दूसरों की भॉगी हुई साता रहा हॅ । अय तो भित्ता का 
प्रकार ही बदल गया । अव तो भित्ता में पकान्न न लेकर नकद 
नारायण लेने लगा हूँ, प्रति वर्ष कुछ भिक्षा सदस्य बनाये -जाते हैं, 
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जिनसे केवल दो रुपये मासिक लिये जाते हैं। इसे भिक्षा न 
कहकर चन्दा कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । 
हों, तो उल समय माधुऊरी वत्ति थी, जो थोडा बहुत रूसा- 
सूया मिल गया उसी से उद्र दरी को भरकर प्रागे चल दिये। 
जाडे फे डिन थे, ईस कट गयी थो, ईसो का रस क्ढ़ाइयों मे 
ओट रहा था। मुजफ्फरनगर या पिजनोर की ओर गगा तट 
की वात ह । दोपहर मे कहो ्राधा पेट या भर पेट भिक्षा मिली 
थी । सायझाल एक साधु की छुटी पर पहुँचे । उन्हाने पशुओं के 
रहने योग्य एक गढी सी जगह बता दी उसी में लेटे । पास मे ही 
ईल फे रस की कढाई मे रस ओटाया जा रहा था, उसकी मीठी- 
मीठी गध ने हठात्‌ रस साने की इच्छा उत्पन्न कर दी | मैंने इन्द्र 
को भेजा कुछ राब दे दे । किसान ने कहा-- सभी रस आटा नहीं । 
आट जाने पर आना ।! हम लोग प्रतीक्षा करते रहे । आधी राति मे 
जाकर उसने हमारे कमडलु मे थोडी सी राव दे दी, उसे थोडा- 
थोडा पीकर सो गये । कमडलु से पानी भरकर रस दिया | प्रातः 
फाल उठकर कुल्ला करने को ज्योही कमंडलु में से पानी लेकर 
सुं ह में डाला तो वह तो शहद के समान भीठा था । प्रतीत होता 
हे, रानि मे जो राव मिली थी, वह जमी की जमी कमंडलु मे रह 
गयी थी, बिना ही मुस धोये आख माँचकर उस पूरे शरबत 
को पी गये । कैसे थे घे दिवस ! 'अभाव में भी कितना आनन्द 
था । असयद्‌ मे भी कैसी मस्ती थी । भे हि नो दिवसाः गताः? 
ये दिन हमारे चले गये | 


* * ऋ . 
दो दिन से भर पेट भित्ता नहीं मिली थी, एक आधी जो भी 
रोटी मिल जाती उसी को खाकर भर पेट गगाजल पीकर आगे 
बढ़ जाते । चलते-चलते रात्रि में ६-१० बजे ऋषिकेश पहुँचे। 
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केनाशाश्रम के पहिले नेपाली क्षेत्र के सम्मुय एक सायकालीन 
चेत था। उसमें सायकाल में साधुओं को चार-चार रोटियॉ दी 
जाता थीं। रोटियॉ बट चुकी थीं चौका उठ चुका था, तब हम 
लोग वहाँ पहुँचे । प्रवन्धक कोई वृद्ध पजायी साधु थे। इन्द्र ने 
जाकर उनसे कहा--स्पामी जी ! हम वडे भूसे हैं, कुछ भिक्षा 
हो तो दिला दीजिये ए” 
स्वामी जी ने अन्यमनस्क भाव से कहा-- अरे, भाई ! तुम 
लोग तो बहुत पिछड कर आये । अय तो चोका उठ गया है! 
अय यहाँ क्या हे १” फिर थोडी देर सोचकर उन्होंने पुकारा-- 
५भडारी । भडारी ! देखो, ये दो ब्रह्मचारी आये हैं, एक आध रोटी 
हो तो इन्हें दे टो!” 
अन्न दजा के भडारी तो भगयान का नाम ही होते हैं। पूरे 
देवता ही होते हैं। सेर भर घी मिले तो पहिले अपने लिये 
निकाल कर बढ़िया रोटी वनास्र, यथेष्ट घूत से दाल छौंककर 
प्रायः पहिले अपने भगवान्‌ फे भोग को रख लेते हैं, तय अतिथि 
अभ्यागतों को पिरस्कार फे साथ बॉटते हैं। वे भी घेचारे क्या 
करें सगता आकर उन्हे जला कटी बुरी-बुरी बात सुनाने हैं, क्रोध 
करते हें. कॉय-कॉय मचा देते है, झगडा करते है, नित्य सुनते 
सुनते उनकी सॉगने वालों के प्रति अश्रद्धा हो जाती हे। पढे- 
लिये होते नहीं। उनकी अपनी निच की श्रद्धा नरौं । नोकरी 
बजाते है, पंसे के लिये बनाते बॉटते है । अत ये प्राय" चिडचिडे 
स्मार के हो जाते हे । किन्तु कभी कभी उनके हृदय मे भी 
भगवान्‌ वठ जाते हैं । 
भडारी आया] उसने हम दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा 
आर बडे उल्लास के साथ बोला--“ब्रह्मचारियो । भोजन करोगे ? 
अच्छा आओ।” 
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यह कहकर उसने हमे भीतर चौके मे बैठाया। उपर आल- 
मारी से अपने लिये बढिया छुकी हुई दाल एक क्टोरदान मे घी से 
ड़वी हुई पतली-पतली रोटियॉ निकाली। हमारी थाली मे ९-१ 
७-७ रोटियॉ रखकर दाल देकर कहा--“अ्रन्छा लो, साओ ।” 
कई दिन के भूरे थे, चढती अवस्था थी, नित्य १५-१५, २८-२० 
मील चलते थे, हम साने लगे । हमारे खाने के ढङ्ग से ही वह 
समझ गया, इतनी रोटियों से इनका काम चलने का नहीं । चूल्हे 
मे श्वाग तो जल ही रही थी, उसने तुरन्त बहुत-सा आटा साना 
ओर तवा चढाकर गेंद की तरह फूली फली रोटियॉ वना-बना 
कर हमारी थालियो मे फेंकने लगा । रोटियोँ बनाता जाय, बना- 
बनाकर फेकता जाय और वडे उल्लास के साथ कहता जाय--- 
“अहाचारियो ' खूब सालो, पेट भर कर सालो, भूरे मत रहना । 
परवाह सत करना !” 

आधे तुमे क्या चाहिये ? “दो आँखें” हम तो यह चाह ही 
रहे थे, आज्ञ भगरान्‌ ने केसा सयोग चना दिया । उस दिन पता 
नहीं १००-१०० रोटियॉ खायी या ५०-५० परन्तु उन्हे खाये 
आज पचासो वर्ष हो गये, किन्तु अभी वे रोटियो कठ से नीचे 
नहीं उतरी, ज्यो की त्यो उसी स्वाद के सहित गले मे रसी हुई 
हैं। उसी दिन अनुभय हुआ अन्न ही जीवन हे । अन्नदान करने 
का अर्थ हे जीवन दान | इसीलिये मैंने अपने आदमियो से 
कह रखा है भाजन फे समय कोई भी भूखा प्राणी आवे उसे 
निराश मत जाने दो। अन्न फे सभी अधिकारी हैं । जिसके पेट 
दे उसे भूस लगती हे और भूखा प्राणी केसा भी क्यो न हो चह 
अन्न का पात्र है, अधिकारी है । 
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एक प्रसग और भी याद आ गया । उसी विरक्ति के प्रवाह 
मे में वृन्दावन गया हुआ था । टाट की एक लॅगोटी एक साफी 
यही हमारा परिग्रह । वैसे वृन्दावन मे उन दिनो वहुत-से अन्न- 
क्षेञ थे किन्तु मॉगे केसे ? कहीं से दूर से आये थे | दो पहर 
ढल गया था! पेट में चूहे कुदक रहे थे, कही किसी ने पूछा 
नहीं था। श्री राधावल्लभ जी फे मदिर में गये। भगवान्‌ का 
राजमोग हो चुका था, राधावल्लम जी सो गये थे, हम आगन 
में बैठ गये ! इतने में ही कहीं से करपात्री जी मी आ गये] 
सुमे देखते ही सिल उठे और बोले--“ब्रह्मचारी जी आप कब 
आये ?? मैंने कहा-“स्वामी जी । अभी आया हॅ, क्या हाल 
चाल है आप कब से हो १? 
वे बाले-- में तो कई दिनो से यही हूँ । भाई, बडी भूख लग 
रही हे 17 
उन दिनो हमारे करपानीजी, करपाजी ही थे । किसी भी प्रकार 
की सयारी पर न येठना, एक लँगोटी एक साफी के अतिरिक्त 
कोई वस्त्र नहीं रसना । कमडलु भी नहीं, कोई पात्र भी नही। 
जो भी मिले हाथ में लेकर सा लेना | पाज न रसने से ही सब 
लोग उन्हे करपात्री करपात्री कहने लगे) मुमसे बे ले--“देसों, 
ब्रह्मचारी जी ! यहाँ की ऐसी प्रथा है, कि यहाँ के ब्रजवासी लोग 
बासी रोटियो के टुकडे कर करके एक जगह रख देते हैं, जब 
कोई साधु मधुकरी लेने जाता है, तो बही से बेठी-बेटी ऋज- 
चासिनि कह देती हैँ--“वावा ! वहाँ टुकडे धरे हैं। एक उठा ले 
जा ।” सो भैया, सच जाति फे साधु पही से उठा लाते हैं, मुझसे 
तो ऐसा करते पनता नही । 


यह्‌ सुनकर में हँस पडा | ब्रज के साधु तो जजवासियो के 
जूठे कूठे डुकडों के लिये तरसते रहते हैं, चे कहते हैं--- 


(८ ) 


ऐसो कश करिद्दी मन मेरो । 
कर करवा हरपा गुंजनि को कुळ्ननि मॉहि वसेरो । 
ब्रजवासिनि फे ट्रक मूठ अरु घर-घर छाछ महेरो ॥ 
भूस लगे तम मॉर्गि साइ हॉ गर्नो न सॉक सपेरो। 
व्यास दास की आम यही हे मेरे गॉयन सेरो॥ 


वशाली साधुओं फो जजवासियो के झूठे टॉक खाने में भी 
कोई सोंच नही वे बजवसियो को भगपत्‌ ससा मानते हैं, किन्तु 
हमारे करपानी जी पुररिया ब्राह्मण ठहरे, वे भला इसे कैसे सहन 
फर सकते थे। 

हम लोग ये वाते कर ही रहे थे, कि उतने मे ही श्री राधा- 
बल्लभ जी के मुनीम जी तिलक छापे लगाये हुए वहाँ आये । 
हमें आँगन में बेठा देखकर वे बोले--“महाराज़ ! भगवान्‌ का 
प्रसाद पाइये ।” 
_ ह्म जब तक हाँ ना कुछ भी नहीं कर सके, तभी तक 
वे श्रीराधावल्लभजी का प्रसाद दाल, भात, कडी, सीर, वडी-बडी 
रोटियॉ साग लेफर 'आ पहुँचे । । पत्तलो पर प्रसाद परसा गया । 
उस प्रसाद मे कितना अनुपम स्याद आया । वस, “गिरा अनयन 
नयन बिनु बानी ।” 

वे मुनीम जी अभी तक हैं, विरक्त वेष्णर सन्त चन गये हैं। 
श्री राधापल्लभजी के पीछे एक कुटिया म चुप चाप निवास करके 
अहूर्निशि भजन करते रहते है । कभी-कभी जव मैं श्री राघावल्लभ 
जी के दर्शनो को जाता हूँ, तो उनके भी दर्शन करता हूँ और उन्हे 
उस घटना को सदा सुनाता हूँ। वे अब भी जव जाता हूँ, बहुत 
सु देर-सुन्दर प्रसाद देते हैं। किन्तु उनका वह प्रसाद अपिस्मर- 


( ९) 


शीय है । मानों स्वयं साक्षात्‌ श्री राधावल्लभजी ने ही उनके हाथो 
सिजवाया था | 


७५ श्र ॥ ५ 
ऐसी एक नहीं अनंत कथायें हैं, किन्तु डरता इसीलिये हूँ, 
कि अपनी लघुता कहने में भी एक प्रकार का अहंकार आ 
जाता है, स्थान स्पल्प, कथायें बहुत । पूरा जीवन ही इन 
कथाओं से भरा पडा हे। उद्धवजी ने कहा हे-“प्रतिक्षणानु 
प्रहभाजनो5हम” हे प्रभो ! में तो प्रतिक्षण आपकी अलुप्रह का 
अनुभव करता हूँ । पूरा जीवन ही उनकी कृपा के ऊपर अवलवित 
हे । इन कथाओं में मेरी बात, मेरा अहंकार यदि आ भी जाय, तो 
यह मेरा दोप है, मे तो अन्न भगवान्‌ की महिमा बता रहा हैँ । 
एक बाल्य काल की कथा और कहकर इस प्रसग को समाप्त 
करूंगा । 
x १७५ xX 


बहुत छोटा था, बाल्यावस्था थी, नया ही नया घर छोडा था, 
मथुरा की मयाराम पाठशाला मे पढता था | पाठशालाओ के 
विद्यार्थियों का जीवन कितना अभावमय होता है, इसका अनुभव 
पाठशाला के विद्यार्थी वने बिना कोई कर ही नहीं सकता । एक 
बार क्षेत्र का भोजन, सायकाल चना चबेना की चिता, तेल बत्ती 
के लिये उद्योग । विद्यार्थियों को निमत्रण मिल जाय तो मानों 
स्वर्गे मिल गया। अच्छा, विद्यार्थियों के विषय में फिर कभी 
लिखूँगा अब तो तुम उस घटता को सुन लो | 

विद्यार्थियों मे परस्पर मे पाठ पढ्ने की चर्चा के अतिरिक्त 
दूसरी चचो दान, दक्तिणा तथा निमंत्रण फी ही होती है । एक 
ढिन विद्यार्थियों मे चची चली । कवार की या चेत्र की नररानियो 


६ १० १ 


के दिन थे, उन दिनों दुर्गा सप्तसती के पाठ, सेठ लोग राजा लोग 
घर-घर कराया करते थे। नो दिन के पाठ के कोई श॥) कोई 
५) ऐसे देते थे। विद्यार्थियो ने कहा अमुक राजा के यहाँ नय- 
डुगोओं मे, १०८ दुगा सप्तसती के पाठ होते हें, वहाँ चला 
जाय । वहाँ दक्षिणा बहुत मिलती हे अव ठीक तो याद नही रहा 
करीली या धोलपुर इन दो राज्यों मे से एक राज्य था । मुझसे 
भी मेरे साथियों ने चलने को कहा | 

मैंने कहा--“भाई, मेंने तो आज तक कभी दुर्गा सप्तसती 
का पाठ किया नहीं ।” 

मेरे साथियो ने कहा -“अरे, यार चलो भी उसमे रखा ही 
क्या है, केवल पाठ ही तो करना हे, सव कर लोगे ।” 

मैं उनकी पातो में आ गया । वो को धूमने फिरने की इच्छा 
तो चनी ही रहती हे | हम ५, ६ विद्याथी विना टिकट उस राज 
धानी मे गये । रात्रि में भये ही सो गये । दूसरे दिन सभी पाठ 
शालों की परीक्षा का दिन था । राजा के पडित आकर पराक्षा 
लेते। जो परीक्षा में उत्तीण हो जाते उनका पाठ मे वरण होता 
था, जो अजुत्तीण हो जाते, उन्हे लौटा दिया जाता था । हम लोग 
भी परीक्षा देने गये । राजा साहब भी परीक्षास्थल पर उपस्थित 
थे । पारी पारी से पडित परीक्षा देने पधारते। राजपडित कहाँ से 
भी पढयाते, फिर परस्पर मे सम्मति करके उत्तीर्ण अनुत्तीश 
करते । 

सेरी भी पारी आयी । एफ तो अपरिचित स्थान, इतने भारी- 
भारी पडित, ऐसी सम्मुस परीक्षा देने का प्रथम अवसर और 
फिर कभी भी न पढ़ी पुस्तक की परीक्षा । म॑ भली प्रकार न पढ 
सफा । मेने एक वूढे पडित को फहते सुना-- 'लोग दुर्गा सप्नराती 
यो सामान्य ग्रन्थ सममते हें । सोचते हें हम पाठ कर लेंगे ।” 


( १९ ) 


जिस बात का भय था, बही हुआ, हमसे स्यात्‌ एक को 
छोडकर सब अनुत्तीर्ण माने गये । हमें अनुत्तीण होने का उतना 
दु स नहीं था, समस्या यह थी, कि दोपहर का भोजन कहाँ 
मिलेगा । 

सजने कहा--“राजा के बगीचा मे एक अन्नक्षेत्र हे वहाँ 
सबको भोजन मिलता हं ।” वहाँ हम सब लोग गये, फिन्तु वहाँ 
सबको भोजन नहीं मिलता था, कुछ नियमित सरया मे लोगो की 
भर्तों होती थी। जिसकी भर्तों हो जाती थी, उसी को भोजन 
मिलता था! हमारे साथियों में से कुछ की तो भर्ती हो गयी, 
हमारी नहीं हुई । बडी निराशा हुई । सबके सामने भोजन परसा 
गया, मै सामने बैठा टुंम टुम देख रहा था । बालक ही ठह॑रा, 
परदेश की बात भूख को प्रचलता, में अपने को रोक न सका 
ओर रोने लगा । तब भरती करने वाले को दया आ गयी उसने 
मुझे भी विठा दिया । भोजन करके हम सब पुन, बिना टिकट 
गाडी मे जेठ गये और मथुरा जकसन पर उतर पडे फिसी ने कुछ 
पूछा ही नहीं |” 


ज्र ज्र प्र 


इस प्रफार मेंने अपने जीवन में अनुभव किया हे अन्न ही 
जीवन हे, अन्नदान का अर्थ है जीवन दान इसीलिये छादोग्य 
उपनिपद्‌ में लिखा हे-- 

वल से भी उत्कृष्ट अन्न हे। ( क्योकि अन्न के पिना बल 
आता ही नही । ) इसीलिये यदि कोई दश दिन भोजन न करे, तो 
पह जीवित भी रह जाय, तो भी उसकी देखने की शक्ति, सुनने 
की शक्ति, मनन करने की शक्ति, समझने की शक्ति, विशेष ज्ञान 
की शक्ति क्षीण हो जाती है | वही पुरुष यदि भोजन करता हँ, 





( १२ ) 


तो उसके देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, मनन करने 
शक्ति, समझने की शक्ति, पिशेय ज्ञान की शक्ति बनी रहती 
बढती रहती हे । इसलिये सनत्‌ कुमार ऋषि नारदजी से: 
रहे हे--सो नारद जी ! अन्न की ब्रह्म बुद्धि से उपासना कर 
चाहिये । वह “ज्ञा अन ही नझ” हे ऐसी उपासना करता ह॑ ६ 
अज्नयान्‌ ओर जल वाले लोको की प्राप्ति होती ह'। जहाँ त 
अन्न की गति ह्‌ वहाँ तक उसकी स्पेच्छा गति हो जाती हे । 
कि अन्न की “यह ब्रह्म ह? इस भाव से उपासना करता हे !& 
ससार मे दान का वडा माहात्म्य है । सभी शास्त्रों मे दान ! 
अत्यन्त प्रशसा फी गयी है। पुरागा मे तो यहाँ तक कहा ग 
हे, कि सैक्डो मनुष्यों मे से कोई एक शूरवीर होता हे ! सहर 
मे से कोई एक पडित होता हे । लाखो मे से कोई एक अच्छ 
वक्ता होता हे ! लाखो में कोई दाता होता हैया नहीं इस 
सदेह हे ।* ति 
वास्तव मे दान करने वाले दाता से घढकर भाग्यशाली का 
होगा । लोग अपने प्राणों का प्रण लगाकर पेसा पैदा करते हैं 
उस पेसे को स्थेच्छा से हप से परोपकार में दूसरों की मलाई 





छै प्रन वाव बलादूभूमस्तस्मादूयद्यपि दश्रात्रीनश्रीयादयदय, 
जीवदथवाऽद्रष्टाऽत्रोताऽम ताऽबोद्ाऽकर्ताऽविज्ञाता भवत्यथन्नास्याऽऽये द्रा 
भवति श्रोता भवति मन्वा भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञात 
भवत्यनमुपास्स्वेति। स याऽन ब्रह्मत्युपारऽनवतो थे स लोकानपार 
चतोऽमिधिद्धयति याब "नस्य गत तवास्य यथाकामचारो भवति योड 
्र ह त्युपास्तेइस्ति ॥ 

ॐ गतेषु जायते शुर सहस्नपु च पडित । 

वक्तापत सहस्रपु दाता जायेत वानवा 11 (स्व० पु०) 


( १३ ) 


लगा दे इससे बढ़कर साहसी, त्यागी, निर्मीक और उदार व्यक्ति 

न होगा । लोग तो पैसे को पेदा कर करके “धर शुल्लक मे, धर 
गुल्लक मे! ही करते रहते थे । ऐसे दानी पुरुषों के पुण्य प्रताप से 
ही यह प्रथ्वी टिकी हुई हे। यदि पुण्यात्मा पुरुष न हों तो यह 
प्रथ्यी कम की रसातल मे चली जाय | पुराणो मे मात परम 
पुण्यात्मा माने गये है। एक तो गो सबसे अधिक पुण्यास्मा हे, 
कि वह यह लोक और परलोक दोनों लोको में उपकार करती ह, 
प्राणियों को सुख पहुँचाती रहती ह्‌, स्पय छण खाकर जीवो को 


करते हुए, वेदाध्यपन करके ज्ञान के डाय जनता का उपकार करते 
रहते है । तीसरे ज्ञान के अन्त पेदादिशाख्र परम उपकारी हें जो 
पुरुषो को ज्ञान प्रदान करते हैं । चौथे सती खियोँ परम उपकारी है, 
जो अपना तन, मन तथा सर्वस्य पति को 'अपेण कर देती हैं: मृतव 
पति के साथ जीवित ही हॅसते-हॅसते जल जाती हैं | पॉचवें सत्य- 
वादी लोग बड़े त्यागी और उपकारी होते हैं, कि बडे से बडे लाभ 
को सत्य के पीछे परित्याग कर देते हे 
को सममाते रहते हैं । छठे जीव हिसा न 
बड़े उपकारी होते हे जो सदा सवेदा सभी जीवो को अभय प्रदान 
करते रहते हैं और सातवें दानशील पुरुष 


स्क I गरोभिविप्र श्च वेदश्च सीभिः सत्यवादिभिः | 


भलुब्धंदनिशोलेश्च सत्तमिर्घाय ते मही ॥ (र्क, पु ) 


Te 
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दानों के शाख्रों मे अनेक भेट बताये हैं, किन्तु सभी दानों 
से अन्न दान सर्वश्रेष्ठ है। अन्न ही तो जीवन हे । जो अन्नदान 
करता हे जीवन दान करता है। अन्न ही तो भूस को शान्त करता 
हे सुस पहुँचाता हे। अन्न दान का अर्थ हे सर्वसुख दान करना । 
घह अन्नदान यदि योग्य पाज को, तिद्वान्‌ ब्राह्मणों को दिया जाय, 
तो सोने मे सुगन्ध का काम करता हे। अन्य दानो में तो पात्र 
कुपात्र का ध्यान रसना पडता हे । क्योकि कुपात्र को दान देने से 
दूसरे जन्म मे दरिद्री होना पडता हे ( कुपात दानेषु भवेदूटरिद्री ) 
किन्तु अन्नदान मे पात्र कुपान का कोई विचार नहीं । जिसके पेट 
हे जो भूरा हे वह कोई क्यो न हो, अन्न का अधिकारी है । 

फिर अन्नदान मे एक बहुत वडी चात यह भी तो हे, कि जिसे 
अन्नदान करने का अभ्यास होगा, उसे भूसो को अन्न देने के साथ 
एक वडा लाभ यह भी तो हे, कि कभी न कभी उसके द्वार पर 
कोई सिद्ध पुरुप भी या सकता हे । एक सिद्ध पुरुष के चरण पड 
गये, बेडा पार हो गया । 

एक महात्मा थे उन्होंने अपने एक अत्यन्त भक्त से कहा-- 
“भया ! तुम अन्न का दान किया करो 1” उसने कहा--“महा- 
रात | किसे दान करे, सव कगले इकठठे हो जाते हे, कोई सत्‌ 
पुरुष आवे तो उन्हें भोजन कराने मे प्रसन्नता भी रोती हे । थो 
अहरे-गहरे पचकल्यानी भोजनभट्ट पेटुश्ं को भोजन कराने से 


क्या लाभ 7? 
महात्मा ने पृद्झ--“थ्च्छा, तुमने कभी हस को देसा हे ?” 


भक्त ने कहा--“नहीं, महाराज ! मैंने तो कभी हस के दर्शन 


नही किये १”? र 
महात्मा ने कहा--“देसना चाहते हो 1? 


( १५ ) 


_भक्त ने कहा--/अवश्य देखना चाहता हूँ, यदि दिसायी दे 
जाये तो 1? 


महात्मा ने कहा--“अच्छा, एक काम करो तुम पत्तियों को 
नित्य नियम से अन्न डाला करो |” 
महात्मा को वात भक्तजी ने स्वीकार की, घे नित्य पत्तियों को 
अन्न डालने लगे। पहिले कोण आने लगे। उसने महात्मा से 
कहा --“महाराज | हस तो आते नहीं कौए ही कोए आते हे।” 
महात्मा ने कहा-“तुम डालते जाओ ।” थोडे दिनों मे कबूतर 
आने लगे, मोर, दादुर, पपेया, तोता, सेना आदि आने लगे | 
जहाँ दाना मिलता हे वहाँ की चचा पक्षी परस्पर में करते ही हैं । 
एक दिन चार हस मानसरोयर को जा रहे थे। सर्वत्र पत्तियों 
द्वारा उस चारे डालने वाले की प्रशशा सुनकर उसे देखने की 
उनकी भी इच्छा हुई | इसीलिये वे भी अन्य पक्षियों के साथ 
बहो आकर दाना चुगने लगे । दाता बडा प्रसन्न हुआ । वह दोडा 
दोडा महात्माजी के पास गया और घोला--' महाराज जी ! 
महारान जी | हस आ गये, हमको हसों के दशेन हो गये ।? 
तब महात्माजी ने कहा--“सत्तत दान का यही फल होता है । 
इसी प्रकार तुम निधन, कगला, रीन हीन मिखारियो को अन्न देते 
रहोगे तो एक दिन तुम्हारे द्वार पर परमहस सिद्ध पुरुप भी खा 
जायेंगे । तुम्हारा समरत दान सफल हो जायगा । एक भी सिद्ध 
पुरुष परमहस आ गया, तो तुम कृतार्थ हो जाओगे । अत भूखा 
को अन्न दान दिया करो ।" 
भक्त ने पूछा--“भगमन्‌ ! कितने पुर्पा को भोजन कराने के 
नन्तरं सिद्ध पुरुप के शन हो सकते हूँ १” 
महात्मा ने कहा--“सवा लास पुरुषो को भोजन करा दो, तो 
भगपत्‌ कपा से तुम्दें सिद्ध पुरुष के दशेन हो सकते हैं 1” 


( ९६ ) 


भक्त सामर्थ्यवान्‌ थे, उन्होंने कद्दा--“में सया लास पुरुषो 
को भोजन कराउँगा, किन्तु हमे सिद्व का पता चलना चाहिये कि 
सिद्ध पुरुप आ गये । यो घेप पदलकर गुप्त रूप मे भोजन कर 
गये, तो टमे क्या पता चलेगा, छि सिद्ध आये या नहीं । हमे 
सिद्ध पुरुष के प्रत्यक्ष दर्शन होने चाहिये ।'” 
सत भी समर्थ थे, उन्होने कहा--“ हाँ तुम्हें सवा लाख पुरुपा 
को भोजन कराने पर सिद्ध पुरुप के अवश्य दर्शन होगे, किन्तु 
किसी भी समय, किसी को भ्रन्न से पिमुस न जाने देना जिस 
समय भी आकर जो तुमसे भोजन को याचना करे, उस समय ही 
उसे भोजन देना इसमें प्रमाद स करना ।? 
भक्त ने कहा--/इसकी पहिचान क्या है, कि सिद्ध पुरुप 
च्या गये १? 
महात्मा ने एक घटा देते हुए कहा-~'जिस समय यह घटा 
अपने आप तिना चजाये वजने लगे, तब समभो सिद्ध पुरुष 
चया गये ।” 
भक्त ने महात्मा की आज्ञा को शिरोधार्य किया । वह सेवक 
सामग्रियों के साथ गगातद पर जाफर वेठ गय । जो भी चाडे, 
भक्तजी फे भडार में आफर प्रसाद पा ले। बे सदा भोजन तेयार 
रखते थे। कभी किमी को निराश तिमुख नहीं जाने देते थे । 
आस्तिक अद्वालु थे, चे श्रद्धा से सधको भोजन कराते थे । 
सपा लाख पुरुष प्रसाद पा गये, हिन्दु घटी वजी नहीं, फिर 
भी उनको श्रश्नद्धा नहीं हुई। सोचा--“हमारे पूर्येजन्म के कोई 
ऐसे पाप होगे, रि सिद्ध पुरुषों फे दर्शन नहीं हुए | व्यव धर 


चलना चानिय ।” 
क ७.७ १७ सी लो के कब) 0५08 40 तिवक? है? दी की के त (थि औ शीर (0 थी: धीट शशी 0. रि धी शीर 9 9040 हिज) थी शक 


[ शेप अगले खण्डमें ] 


ज्ञानदाता से बढकर भगवान्‌ का कोई 
प्रियकृृत नहीं 


[ ३९ ] 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः | 


भविता न च में तस्मादन्यः प्रियतरो श्रुवि ॥& 
(श्रो भग० गी० १८ भ्र०, ६९ इलो०) 


छप्पय 
गीता फो जो ज्ञान देइ नित पढे पढावै। 
करि झरि ताके श्रथ सुपात्रनि नित्य सुनावे ॥ 
गद्य-पद्य में लिखे साध्यकरि सरल बनावे | 
पक्षपात जहि करे जथारथ मरम बतावे ॥ 
मरीकू ताते प्रिय न आति, बढिके कोई मनुज वर) 
जगत माहि” हावे न पुनि, ताते, प्रियतर भ्रेष्ठवर ॥ 


जितने जप, तप, अनुष्ठान, वेदाध्ययन, यज्ञादि सत्‌ कर्म दै, 
ये समस्त सत्कर्म उस व्यक्ति के पुण्य के सोलबें भाग भी नहीं 
जो किसी एक जीव को भी अभय प्रदान कर दे । यह जीव न 
जाने कय से भयभीत बना ससार रूप महारण्य मे भटक रहा हे । 





# रौर मनुष्यो म उससे बढकर मरा प्रिय काय करन वाला कोई 
नही है और उमसे बढकर कोई दूसरा पृथ्वी म अप्यन्त प्यारा होवेगा 
"भी नही ५ ५६॥ 

च 
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जीव को सबसे भारी भय तो मृत्यु का है। महासर्पिणी रूपा मृत्यु 
प्राणी के पीछे तभी से पड़ जाती है, जब बह जन्म लेता है, यह 
प्राणा किसी भी लोक में क्यो न चला जाय, मृत्यु उसका पीछा 
नहीं छाइती । एक ही ऐसा स्थान है, जहाँ मृत्यु की दाल न 
गलती । जोव फिसो भो प्रकार से, किसी भी साधन से, किसी 
की भी सहायता से यदि भगवान्‌ के चरणारविन्दों के समीप 
पहुँच जाता है, तो फिर मृत्यु उसका पीछा करना छोड़ देती हैं, 
वह स्वस्थ तथा भय रहित वन जाता है | भगवत्‌ चरणारविन्दो 
के सनिकट पहुँचते ही जीव की आधि, व्याधि, चिन्ता, शोक 
भय, विवशता आदि समो दूर चली जाती हें । किसी भी जीव 
को कोई भो वड़भागी पुरुप भगवान्‌ के सम्मुख पहुँचा दे, तो 
उससे वढ्कर पुण्यात्मा पुरुष, दानी पुरुष तथा सत्कम करने वाला 
पुरुप संसार में कोई दूसरा नहीं है 
भगवान्‌ बड़े कृतज्ञ हैं, भगवान्‌ फे लिये जो तनिक सा भी 

त्याग करता है, उसी से उसके कृतज्ञ बन जाते हैं । गीध ने सीता 
जी की रक्षा का प्रयत्न रिया, कृतज्ञ भगवान्‌ ने उसे पिता की 
तरह माना । अपने हाथो उसके ध्वं देहिक संस्कार किये, गज 
ने एक कमल का फूल अपनी संड़ मे लेकर भगवान को चढ़ाना 
चाहा, इसी पर आप नंगे पैरों ही दौड़ पड़े भीलिनी ने जंगली 
येर भगवान्‌ को अर्पण किये, इसी पर उसे सदूगति दी । यहाँ 
तक कि पूतना ने तो भगवान्‌ को मारने की इच्छा से गरल लपेदा 
अपना स्तन प्रदान किया, इसी पर भगयान ने उसे माता की सी 
गति दे दी, सुदामा ने ता मुद्दों पर चावलों की कनी हौ भगवान्‌ 
को श्रपण की थी, उसी पर उसे देवराजो को भी दुर्लभ सम्पत्ति 
प्रदान कर दी । एक भक्त चने ता मह से उगला हुला फल हीं 
भगवान्‌ को अपित झिया आर भगवान्‌ ने उसे ग्रहण किया । 
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भगवान्‌ तो भक्त की दी हुई छोटी से छोटी वस्तु को भी बड़े आदर 
से प्रेम पूवक ग्रहण करते हैं। चाहे भक्त तुलसी का एक दल हा 
अर्पण करे । एक जंगली फूल ही चढ़ा दे, कहीं से वैर, बिल्व, 
कपित्थ आदि फल ही चढ़ा दे यहाँ तफ कि एक चुल्लू जल ही 
अर्पण करे, तो भगवान्‌ इन छुद्र वस्तुओं को प्रयतात्मा होकर- 
प्रसन्न होकर-लेते हैं । फिर जो लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़े 
वभव से, पाद्य, शर्य, आचमनीय जल, स्तानीय जल, पंचा- 
मृत, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, धूप, दीप तथा नाना भाँति के नेवेद्य 
अर्पण करते हैं। मुख शुद्धि के निमित्त सुगंधिन पान, पुंगीफलादि 
देते हैं, रत्नादि दक्षिणा अर्पित करते हैं, उनके लिये ता कहना ही 
क्या ? भगवान्‌ भक्तों की दी हुई इन सामग्रियों को बहुमान- 
पुरस्सर होकर ग्रहण करते हैं, किन्तु इन सबसे भी बढ़कर एक 
उपहार है, जिसे वे सवसे अधिक प्रसन्नता फे साथ प्रहण करते 
हैं, यहाँ तक कि इस भेंट को ये कौस्तुममणि से भी अधिक मूल्य- 
वान्‌ समभते हें । बह्‌ सेंट है किमी जीव को निर्भय बनाकर 
भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित करना । 
जो दयालु कृपालु आचार्य किसी जीव को प्रपन्न बनाकर-- 

प्रपत्ति प्रदान करफे-भगवान के सम्मुख करते हैं, तो भगवान्‌ 
इस भेंट को पाकर अपने को कृत कृत्य समझने लगते हैं। 

भगवान्‌ उस शरणागत जीव को अपने मण्यो के मुकुट की 

मणि चनाकर शिर पर धारण करते हैं | 

यह जीव अथाह संसार सागर मे गोता सा रहा है, ऐसे जीव 

पर दया करके जो आचार्यचरण ज्ञान का उपदेश देते है, वे 

कितना बड़ा सहान्‌ उपकार करते है, उनके पुण्य की कोई सीमा 

नहीं । बे तो नररूप धारण किये हुए स्वयं साक्षात्‌ श्रीहरि ही है, 

इसीलिये स्वयं साक्षात्‌ श्री हरि ने अपने श्री मुस से आजा की 
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हे-“आचार्य मा विजानीयात्‌, ,नायमन्येत कर्टिचित्‌ । न मर्त्य बुद्धया 
सूयेत्‌ सबंदेयमयो शुरुः ॥” अर्थात्‌ ज्ञानदाता चाचार्यं को मेरा ही 
स्वरूप जानो । उसमे ओर मुझमे अणुमात भी भेद भाव न करो | 
ऐसे आचाये का कभी भूलकर भी अपमान न करना । उनमे कभी 
मनुप्य वुद्धि भी मत करना। वे गुरुदेव तो सवदेवमय हैं।वे 
~ ~ चोर = हें 
बरह्मा है, चे विष्णु हैं। और थे महेश्वर हैं। अधिक क्या कहे थे 
ही स्पयं साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा है । ऐसे ज्ञानदाता गुरु के 
पादपद्या मे पुनः पुनः प्रणाम है । 
सूतजी कहते है--“मुनियो ! जव अजुन ने भगवान्‌ से 
गीताज्ञान प्रचारक के सम्वन्ध मे यहु प्रश्‍न किया कि वह विशुद्ध 
प्रचारक आपको कैसा लगता है ?'! तो भगवान्‌ कहने लगे 
“अजु न ! जो पुरुप मुममे अत्यन्त प्रेमभाव रखकर इस गीता- 
ज्ञान को मेरे भक्तो मे स्थापित करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्रिय | 
करने वाला मनुष्यों मे कोई दूसरा है ही नहीं ।” 
अजुन ने पूळा--“इस समय भले ही न भी हो, किन्तु भूत 
काल मे तो इससे बढ़कर बहुत से भक्त हो गये होगे ?” 
भगवान्‌ ने कहा--“अजु न ! तुम कैसी बात करते हो ? 
अरे, जो मेरे गुह्य से गुह्य गोवाज्ञान को योग्य अधिकारी को 
प्रदान करने वाला हूँ, उसके समान प्रिय भक्त न आज तक कोई 
हुआ न वर्तमान मे है ही ।? 
अर्जुन ने कहा--“ठीक ह, न हुआ होगा और न अव ही 
है, फिन्तु भविष्य तो अभी काल के गर्भ मे ही दिपा है, संभव हे 
आगे कोई इससे त्रिय भक्त उत्पन्न हो जाय 17 
भगवान्‌ ने कहा--“श्रजुंन ! तुम वात को समझते नहीं। 
मैया, साधारण लोगो के लिये भविप्य काल फे गर्म में ठिपा 
रहता ह्‌, हिन्दु में वा मिकालज्ञ हूँ। तीनो दा काल मेरे लिये 


ज्ञानदाता से बढ़कर भगवान्‌ का कोई भियकृत नही २१ 


ह 


हस्तामलक के सद्दश प्रत्यक्ष हैं, अतः मुझसे न भूत छिपा है, न 
वर्तमान आर न भविष्य दी छिपा हे । अतः में रढ़ता के साथ 
कह सकता हूँ, कि जीवाभय प्रदान करने वाले आचाय के सदृश 
प्रिय भविष्य मे भी नहों होगा । उससे बढ़कर प्यारा मुझे कोई 
भी भूत, भविष्य तथा वर्तमान मे नहीं है ।” 

अजुन क~ “भगवन्‌ । यह्‌ तो आपने गीता शाक्षकों 
अध्ययन कराने वाले महापुरुप का महान्‌ माहात्म्य वर्णन किया । 
अब भै यह ओर जानना चाहता हूँ, कि जो इस गीताज्ञान का 
श्रद्धा के साथ अध्ययन करेगे, तथा गीताज्ञान यज्ञ द्वारा आपका 
यजन करेंगे, उनको भी कुछ फल मिलेगा फि नही 7? 

सूतजी कहते है-- सुनियो । अर्जुन के इस प्रश्‍न का भगवान्‌ 
जो उत्तर देगे, उसका वर्णन में आगे करूँगा ।? 


छेप्पय 
पराभक्ति मम करे भोइ ई सरबसु माने। 
गीताज्ञान प्रपार यही गुरु सेवा नागे ॥ 
ऐक्षो जो मम भक्त वही मेरो अति प्रियकर ] 
है वह सब तें बड़ो प्रियनिमे अतिशय प्रियवर ॥ 
प्रिय, प्रियतर, प्रियतम परस उपमा ताकी अन्य नहि! 
नहीं भयो, नहि" होयगो, है नहि प्यारो ता समहि | 


गीता ज्ञान यज्ञरूपी पूजा से प्रभु | 
प्रसन्न होते हैं 
[ ४० ] 


अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 


ज्ञानयज्ञेन तेनहमिष्टः स्यामिति मे मतिः |® 
श्री भ० गो० १८ प्र० ७० इलोक) 


छ्प्प्य 
ज्ञान देन की शक्ति नहीं तो पाठ करे नित! 
प्रम सहित नित पाठ करे मोमे घरिके चित ॥ 
सुखद घरम सम्बाद पर्थ । यह मेरो पैर | 
पढ़े ओम तो नित्य न सुके बेर सवेरो ॥ 
मेरो निश्चित मत यही, ज्ञान यज्ञ बह करठु ह 
तात. सोक पूजि के, ज्ञान भेडारॉ भरठु है॥ 
वासुदेव ही परम धर्म हैं। वासुदेव ही सर्वस्व हैं । वासुदेव से 
जो भी सम्वन्धित है, वही धर्म है । शास्त्रों ने जिसे करने की 
“आज्ञा दी है, वह धर्म है) जिसका शाखो ने निपेध किया है, बह 
अधर्म है। किन्तु समस्त शास्र उन वासुदेव भगवान्‌ की निःश्वास है । 
अतः वासुदेव सब शासतरों के जनक हैं उन सव शास्त्रा में श्रे-सवसे 


छ जो पुरुष हम दोनो के सम्वाद को पढेगा, तो उसके इस ज्ञान- 
यज्ञ से मैं पूजित होऊ गा । ऐसा मेरा मत है ॥७०॥ | 


ज त fh ॥ त “5 पाहू 
ली सी ह 
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Ries रस 
बढ़कर यह नहा विद्या सँख्चन्ध न्धा दग्धाबत 
उपनिपद्‌ हे । इसको ऐसी भौ न 
परम श्रेष्ठ क्यों बताया है ? इसलिय टी ह, कि अन्य 
शास्त्र तो नाक से निकलने वालो निःश्वास मात्र है. । उन 
निःश्वासो का प्राकल्य ऋषियों के द्वारा हुआ । जिस ऋषि को 
जिस मन्त्र फा परिज्ञान होता है, वही ऋषि उस मन्त्र का माना 
जाता हे, जिमफी सहिसा का मन्त्र मे वर्णन होता हे, बही उस 
मन्त्र का देवता होता है, छर जिस छन्द में बह्‌ मन्त्र प्रकट होता 
है, वही उसकी छन्द होतो हे । वह मन्त्र जिस कार्य में प्रयुक्त 
होता है बह्‌ उसका विनियोग कहलाता है | जिस मन्त्र का जप 
किया जाता है, उसके ऋषि का सिर पर न्यास करते हैं देवता 
का हृदय मे और छन्द का मुस मे न्यास किया जाता है | इस 
गीता रूप मन्त्र के ऋषि भी भगवान वासुदेव है और बही उसके 
देवता भी है, क्योकि भगवान्‌ ने वार-बार अपनी महिमा बताते 
हुए कहा है--/“अहं त्वा सर्मरपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि? म॑ तुझे सव 
पापो से मुक्त कर दूँगा । “तानहं द्विपतः ऋ,रान? में उन दुष्ट 
कूर पुरुषी को आसुरी योनियी मे गिराता हैं । “वारयाम्यहमोजमा” 
में ही अपने ओज से चराचर को धारण करता हूँ । “आदित्याना- 
महं तिप्णुः” मैं ही चादित्यो मे विष्णु हूँ इत्यादि-उत्यादि । अनेको 
स्थानो पर भगवान्‌ ने “अह? कहकर अपने को परतत बताया 
है 1 इसलिये इस गीताज्ञान के ऋषि भी श्री भगपान्‌ हो हैं और 
देवता भी श्री भगवान्‌ ही हैं। अतः अन्य वेदादि शास्र तो नाक 
से निजले हैं । यह स्वयं सानात्‌ पद्मनाभ भगवान फे कमल पी 
मुस दवाय निःखत शाख है । फिर यह शास्त्र किसी अन्य ऋषि से 
नदी कशा ह । भगपान्‌ ने अपने स्वयं ऐसे आत्मीय जन से रहा 
ह, जिसमें सर अपने से भगवान कोई अन्तर नहीं ममझल्े हैँ । 


Gece F 
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एक सत्त्व के नर ओर नारायण रो रूप हो गये हे । जो नर हे, वे 
हा नारायण हे ओर जो नारायण हे वे ही नर हे । 
जब पॉचो पाडव जूए मे हारकर द्रोपदी के साथ वन चले 

गय, ओर यह समाचार द्वारका में श्रीभगयान ने सुना, तो वे तुरन्त 
भोज, वृष्णि तथा अन्धक चशीय अपने स्वजनों के सहित जहाँ 
पाडय़ नियास करते थे, उस काम्यक वन मे गये। द्रुपद आदि 
ओर भी महुत से राजा इस समाचार को सुनकर काम्यक च॑न मे 
आ गये थे। सय के अग्रणी भगवान्‌ वासुदेव ही थे। थे सभी 
राजा धर्मराच को चारों ओर से घेरकर उसी प्रझार येठ गये, 
जैसे देयराच इन्द्र को घेरकर समस्त देवतागणा वेठे जाते हें । उस 
समय पाडवों के प्रेम से जिनका हदय द्रवीभ्रत हो गया है, पाडपों 
को निर्जन वन में वास करते देणकर चिनका क्रोध उभर आया हे, 

वे श्री कृष्णचन्द्र समस्त राजाओं को सुनाते हुए मेघ गम्भीर 

वाणी में कहने लगे--समस्त राजागणो ! आप सब कान साल 
कर सुन लो। यह प्रथ्वी दुष्टात्मा दुर्योधन, कर्ण, दुस्शाशन, शकुनि 
तथा धृतराट्र के समस्त पुत्रों फे रक्त की प्यासी ह॑। ये सव कर 

हैं, इन्होने पाडयो को छल फपट से अन्याय पूर्वक जीतकर बन- 

चासी घना टिया ह । धमराच तो धर्मात्मा हें, ये तो कुछ चालेंगे 

नहीं | हम सप राजा मिलकर इन समस्त फौरवो का नाश कर 

डालें। यही सनातन धर्म ह । चपटी घृता को मार देना क्षत्रिय झा 

परम धम ह॑, यदि कौरपो की सहायता को दूसरे गना श्रार्नेंगे, ता 

हम उन्ह भी मार डालेंगे ।” ऐसा कहकर भगपान धासुदेय परम 

क्र द्ध हुए | उनके फोध को देसरर सभी राजा भयभीत हो गये 

आर उन्हे प्रतीत होने लगा फि भगयान अपने वोध से समस्त 

जगन को भम्म कर डागेगे । 

उन्हे मुद्ध देखशर रिखी का मातस उसके सम्मुख पालने 
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का नही हुआ। तब उनके परम सुद अनन्य ससा परम आत्मीय 
अर्जुन ने उन्हे अनेक स्तुतियो से, उनके पूर्व जन्म फे पराक्रमो 
आर गुण गानो से जेसे तेसे शान्त किया । 

शान्त होने पर भगप्रान्‌ अज्ञेन से कहने लगे--“अर्जुन | तू 
मेरा है ओर मैं तेरा हूँ अर्थात्‌ हम तुम दोनों एक ही है। 
देस, जो मेरे भक्त हें वे तेरे ही है और जो तेरे भक्त हैं ये 
मेरे ही हैं। तेरा जो शतु हे, बद मेरा भी शजु ६ं। तेरा जो 
प्रेमी हे धह मेरा भी प्रेमी हे । देस, तू नर भगवान्‌ का स्वरूप हे 
और में बिष्णु तथा नारायण स्परूप हूँ । हम दोनो ही धर्म और 
मूर्ति माता द्वारा उत्पन्न होकर साथ ही साथ इस पृथ्वी पर आये 
थे । इसलिये न तो त्‌ मुझसे भिन्न हे और न मे तुमसे भिन्न हूँ । 
है भरतरशावतस अजुन । हम दोनो में तनिक भी-अणुमान 
भी अन्तर नहा । यह वात किसी को बुद्धि मे नहीं बठ सकती ।? 

अतः ऐसे ऐक्यरूप नर नारायण भगवान्‌ का यह सवाद हे । 
यह सवाद भौ साधारण नही धर्म युक्त सम्वाद हे और वह किसी 
धारण स्थान में नहीं हुआ । ध्ये युद्ध स्थान मे हृ । जिस धर्म्य 
युक्त युद्ध से श्रेयस्कर क्षत्रिय के लिये कोई दूसरा धार्मिक कार्य 
ही नहीं । एक तो यइ श्री भगवान्‌ के मुस कमल द्वारा निस्त, 
दूसरे एक रूप सं दो जिभक्त हुए नर ओर नारायण रूप श्रीकृष्ण 
आर अजुन का सम्वाद । वह भी परम पावन मार्गशीप महीने 
में हुआ। वह भी सर्वसिद्धात्रयोदशी फे दिन ओर शुक्तपक्ष 
में प्रकट हुआ । वह भी धम्य युद्ध के अचसर मे धर्मक्षेन कुरुक्षेन 
में हुआ । ऐसा देश से भी पपिर, काल से भी पपित्र, और पात्रता 
से भी परिय सम्वाद ज्या हे एक प्रजार का यज्ञ ही ह । यछ भी 
द्रव्य यज्ञ नही, तप यज्ञ नहो, योग यज्ञ नही, तथा जपयज्ञ नही । 
इन समस्त यज्ञा से श्रेष्ठतम ज्ञानयज्ञ हे । 
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समस्त यज्ञो का एफ मात उद्देश्य भगयान को सन्तुप्ट करना 

ही ट। निस कमे से भगवान्‌ सन्तुष्ट नहीं । उस कमे के करने 
से कोई लाभ नही । उसमे तो फेल व्यर्थ का परिश्रम ही हाथ 
लगता हूं | निस कर्म के द्वारा प्रभु की प्रजा न हो, जिन साधनो 
से प्रभु पूत्तित्त न हो, थे कर्म योर सावन सम व्यर्थ ह । इस 
ज्ञानयज्ञ रूप श्राकृष्णाजुन सम्वाद स्परूप घर्ममय गीताशास्न के 
अध्ययन से, गुरु मुस द्वारा अर्थ सहित श्रवण से, या केवल 
पाठ पात्र से ही भगपान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं । भगपत्‌ प्रसन्नता प्राप्त 
कर लेना ही जीव का परम पुरुपार्थ हे । बह्‌ इस गीताज्ञान के 
अध्ययन से अवश्यमेव प्राप्त हो सकेगा । 

सूतजी कहते हें--झुनियो । जन अर्जुन ने भगवान्‌ से यह 
पूछा कि भगयन्‌। प्रचारक ज्ञान दाता की महत्ता का ता आपने 
वर्णन कर दिया, अन यह गताइये कि इस गीता ज्ञान के अध्येता 
को क्या फल मिलेगा 7? 

भगयान ने कहा--“अजुंन ! फिर वही बात, भूल गये 
कया ? सा फलेवु कदाचन”, फल की इच्छा सत रसना | 

अचुन ने कहा--“न सही फलाहार, में तो श्रसताशी वन 
जाउँगा | अध्ययन करने चाला अमृत प्राप्त कर लेगा क्या १! 

भगपान ने कहा--““ग्रमृत क्या १? 

अजुन न कहा--श्रसृत प्रियतर्शनम ? प्यारे का टर्शन हो 
जाना यहा अमृत र ।” 

भगत्रान न कठान प्रिय क्या ?” 

अत न कहा सके एफ माज सुरद प्रिय ता आप ही 
हो ।” आप तिस उस द्वारा पूरित रा ताज, प्रसत हो नाये, नह 
"सुन स भा यढकर है । 

भात ने फा-+अजुन । अमृत तो यह मरा तुम्हाण 
सम्यार रूप गावा गन ह)” 


गीता ज्ञानयज्ञ रूपी पूजा से प्रभु प्रसन्न होते है २७ 


अजुन पूछा--“गीताज्ञान अमृत केसे ह १ 

भगयान ने फ्हा--“देणो, ज्ञो वेद फी समस्त उपनिपदें हैं चे 
ही तो गया हे । इन गोओ फा पालन करन वाला दुहने वाला 
गोपाल में प्रसिद्ध ही हूँ। मिना यछडा का गोका दूध पीना 
निपेध है, अत; इन इतनी गोम के वछडा, हे पाथ ! तुम हो । 
इन गोओ को दुहकर जो दूध मेन निकाला, वह साधारण दूध 
नहीं । यह गीता रूप दुग्यापृतत हे। इस दूध को खो पी रेमे, 
उसके हारा में अपने को पृजित माने गा, म॑ उस पीने बाले पर 
प्रसन्न हो जाऊँगा, उससे सन्तुष्ट हो जाऊँगा |” 


अर्जुन ने कह्ा--“भगवन्‌ ! यह आप कैसी उलटी बात 
कह रहे हो । प्रसन्नता तो अपने खाने पीने से होती है । दूसरा 
गीतामृत का पान करे ओर प्रसन्न हो जायें आप, यह क्या वात 
हुई १४७ 

भगवान्‌ ने कहा-- देखो, भैया ! कोई प्रेम पूर्वक सुन्दर 
रसोई बनाता हे। तो उस वनी रसोई को बनाने वाला ही खा ले 
तो उसे उत्तनी प्रसन्नता न होगी, जितनी अपने सुहृद प्रेमी को 
पिलाकर होगी । अपने साने पीने की अपेक्षा अपने प्रेमी का 
सिलाने पिलाने मे अधिक प्रसन्नता होती हे! 'अतः तुम्हारे डार 
पुहनाई हुई योओ के दूध को जो मेरे द्वारा निकाला हुआ है, उसे 
जो पान करेगे उस पान रूप ज्ञानयज्ञ के द्वारा में ही पूजित होता 
हूँ ऐसी मेरी निश्चिता मति हे । 


असुन ने कहा--“भगचन्‌ ! आप गीता शास्त्र को अघि 
कारियो को सुनाने वाले का, उसके प्रचारक प्रसारको का तथा 
अध्ययन करने वालो का, माहात्म्य तो वता चुके । अब जो स्वथ 
अध्ययन गरने मे असमर्थ व्यक्ति हे, दे स्यय तो पढ नहीं सकते, 


न्य श्री भागपत दर्शन भागयती कथा, खण्ड ८३ 


यदि वे दूसरो से सुन ही लें तो उसके श्रवण का भी कुछ माहात्म्य 
होगा या नहीं ?? 

सूतजी कहते हे--“सुनियो | अप आगे भगवान्‌ जेसे श्रवण 
करने वालो के माहात्म्य का वर्णन करेंगे उस कथा प्रमङ्ग को में 
रगे वर्णन करूँगा ।? 


छप्पय 


तू अरु हौं सुबु मित्र ! तथ तें एकहि मैया । 
हाँ तो हँ गोपाल उपनिषद सबरी गोया ॥ 
तू बछुरा बनि सब गैयनि कू पार्थ ! पुन्हावे | 
पुहन्ही गोयनि दहे. अमृतमय दुग्ध फहावे ॥ 
दुग्थाऱृत कू जे पियें, ज्ञानयज्ञ वर मानिके । 
पूरित ताते हाडे हॉ, पीयो यह सब जानिके ॥ 





डा 


| 


i 
WN 
चर” 





१ ७ 3 W 


6" > 
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गीतावात्ता (१६)... 


च्यासंशास्रोपचनतः सुमनांसि विचिन्विता । 
कृतं वै प्रभुदत्तेन भागवताथ सुदशनम्‌ ॥ 
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प्रथम सस्करण आपाद २०२८ 
१००० प्रति जून १६७१ 


प्रकाशक : 
संकीर्तन भवन 
प्रतिष्ठानपुर (भूसी ) 
प्रयाग 


e मुद्रक डर 
वंशीघर शर्मा 
भागवत प्रेस 
८५२ मुद्रीगज, प्रयाग 


विषय-सूची 


विपय प्रघाङ्क 
संस्मरण (३) पिछले सरड का शेप १ 
संस्मरण (४) श 
१. दोनों गीताओ मे वर्णाश्रम धर्म निरूपण ३१ 
२. दोनों गीताओ मे भक्तियुक्त वर्णाश्रम धर्म-नेरूपण शट 
३. दोनो गीताओं में ज्ञान भक्ति निरूपण ६२ 
४. दोनो गीताओ मे भक्ति के प्रकार ७१ 
५. दोनों गीताओं में अष्टांग योग के यम नियम ८२ 
६. दोनों गीताओ में पडड़ योग 6० 
७. दोनो गीताओ मे तत्त्व विवेचन १११ 
८. भगवत्‌ गीता और भिन्नुगीता १२० 
९. दोनों गीताओ का सांरय १२८ 
१०, दोनो गीताओ मे तीनों गुणों की ृत्तियों का विवेचन १४४ 
११. ऐलगीता और श्रीमद्भगवद्गीता १६१ 
१२. दोनो गीताओं मे परमार्थ निरूपण १७१ 

१३. दोनो गीताओ के अधिकारी तथा भगवान्‌ का अन्तिम 
प्र्न श्ट्३्‌ 
१४. दोनो गीताओ के श्रोता कृतार्थं होकर भगवत आज्ञा पालन 
म तत्पर हुए १९२ 


mm) >व०-- 


ge 


थ 


कीर्तनीयो सदा हरिः 
सचित्र 


भागवत चरित 
( सप्ताह ) 


रचयिता--श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी 


श्रीमदभागवत के १२ स्कन्धा को भागवत सप्ताह 
के क्रम से ७ भागों में बाँट कर पूरी कथा छप्पय 
न्दो में वर्णान की हे । श्रीमद्भागवत की भाँति इसके 
भी साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पारायण होते, हैं । 
सैकड़ों भागवत चरित व्यास बाजे तवले पर इसकी कथा 
कहते हें | लगभग हजार पृष्ठ की सचित्र कपड़े की सुरू 
जिल्द की पुस्तक की न्योळावर ६) ५० मात्र हैं । थोड़े ही 
समय में इसके २३००० के ५ संस्करण छप चुके हें । 
दो संडां में हिन्दी टोका सहित भी छप रही हे । 
प्रयमखंड प्रकाशित हो चुका हे । उसकी न्योडावर ११) 


ws 


हं | दूसरा खंड प्रेस में हे । 





नोट हमारी पुस्तक समस्त संकीर्तन मवनों मे मिलतो हैं 
सारी पुस्तकों का डाक सर्च बलग देना होगा ! 


पवत--संदीदेन भवन, भूसी ( प्रयाग ) 








संझार्तन भवन भूसा में ॥ 

भागवत चरित सत्र झूसी संकीर्तन भवन मे 
तथा चंशीवट संकीर्तन भवन बृन्दावन में कई हुए । 
जिनमें लगभग १४०-२०० भागवत चरित व्यासो 
को प्रमाण पत्र दिये गये । जिनमे से अमेकों व्यास 
बाजे तबले से “भागवत चरित” फी कथा कहकर 
लोगों में धसंप्रचार कर रहे हैँ और उससे द्रव्य 
अजन करके अपने कुटुम्य का पालन पोपण भी कर 
रहे हैं । 

इधर ८-१० वर्ष तक गोरक्षा के कार्य मे संलग्न 
रहते के कारण सत्रों का आयोजन न हो सका । हॉ, 
संकीर्तन भवन, वंशीवद युन्दाचन में एफ भागवत 
विद्यापीठ स्थायी रूप से स्थापित हो गयी है, जिसमे 
श्रीमद्भागवत पढ़ाई जाती है । छात्री फे भोजनादि 
का प्रचन्ध भी आश्रम की शोर से हैँ । उसमें सो भी 
चहुत से छात्र भागवत लगाकर निकले हैँ और उसी 
के द्वारा अपना योग चम चला रहे. । 

इधर डेढ़ दो वर्ष से मैं स्थायी रूप से संक्री्तन 
भवन मूसी में रहने लगा हूँ। भागवती कथा भी अग्र 








RRS आळ आळ क आकि PO YO YY "YY" रु ची» आक २ आह ९ अ + पाक ० खाक » आ + याह +-पाकी 4 आए का १ सफर 


पक” क कती 
त) कक 
१ नियमित रूप से निकलने लगी हे । ८४ सड अब । 
तक प्रकाशित हो चुके है । आगे के सड भी प्रका- || 
शित हो रहे हैँ, प्रायः अति मास एक नया संड $ 
निकल जाता हे । पिछले चुके हुए पुराने खड भी ¢ 


oe 

फिर से छपते रहते हैं । 
है 
॥ 
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“किष्ट 


मंज प्रयाग मे जो संकीर्तन भवन का ह 
भागवत प्रेस हे, उसकी दशा भी दयनीय हो गयी 
थी, अब उसकी भी दशा सुधर गयी है, उसका भी 


a 


£ अपना निजी विस्तृत भवन धन गया हे । अर्थ सहित 
3 भागवत चरित सूच मोटे अक्षरों मे वड़े आकार मे 
दो खडो मे छप रहा ह, जो शीघ्र ही प्रकाशित होने 
$ वाला ची । 
९ अब हमने सोचा है, भागवत चरित का प्रशि- 
9 चाण पुनः आरम्भ हो। सोचा यह हं, क्रिवप में 
४ चार-चार महीने फे तीन सत्र क्रिये जाये । पहिला 
9 'सपाढ की गुम्पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक, 
दूसरा कार्तिक की पूर्णिमा से फाल्गुन की पूर्णिमा 
र] तक, तीसरा फात्गुन की पर्णिमा से अपाढी पूर्णिमा 
$ तफ इन चार महीना मे प्रशिक्षगार्थी ६० ग्यंटो तक 
४ पूरी भागयती कथा पढ जायें, मागयत चरित के कम $ 
$ से कम ८ परायण हा जायें और काम चलाऊ वाजा 
$ यजाना सीख जायें तथा प्रवचन करने का-कथा 
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कहने का--अभ्यास कर लें 1 -उन्हेआपने धाप, माग 7 ह जन-्याव फर त पदम धा ९ 
वती कथा के एक खंड को दा डिन म पढ़कर समाप्त £ 
करना होगा । भागवत चरित के कम से कम ८ ९ 
# पाक्षिक पाठ करने होगे । कथा सत्संग मे अनिवार्य } 
रूप से आना होगा, नियसित संगीत सीखना होगा | ? 


su “EN चन 
> 


> 


/ अखंड कीतेन मे १ घंटा नियमित कीतत करना है 
1 होगा। इस प्रकार उन्होंने भलो-भॉति भन लगाकर 4 
अध्ययन किया और परिश्रम पूर्वक पढ़ा, तो चार हु 
महीने पश्चात्‌ उन्हे “भागवत चरित व्यास” की १ 
उपाधि मिलेगी प्रमाण पत्र दिया जायया । अध्ययन हैं 
9 तो उन्हे खयं ही करना होगा । आश्रम से तो उन्हे 9 
९ पढ़ने की सुविधा दी जायगी और मागे दर्शन कराया ४1 
9 जायगा। ऐसे हम प्रत्येक सत्र में १० प्रशिक्षणार्थी ही १ 
ले सकेंगे । उनके भोजन का रूसा सूसा जैसा ५ 
आश्रम से वनता हैं. प्रबन्ध यहाँ से किया जायगा । ९ 
१ अध्ययन को पुस्तके भी मिलेंगी । उन्हे शाने जाने फे १ 
३ मागे व्यय का प्रवन्ध स्वयं करना होगा, अपना 
° चाजा स्वयं लाना होगा । आगामी गुरुपूरिमा ६ 
(ता० ८ जुलाई सन्‌ १६७१) से पहिला सत्र ९ 
९ 'आरभ हो जायगा। प्रशिक्षणार्थी की अवस्था १८ ९ 
$ वर्ष से कम न हो। अधिक चाहे जितनी हो संस्कृत 9 
ह की मध्यमा, अथवा संस्कृत लेकर प्रवेशिका ( इंटर) 3 
झी 38 


{ 


( ८) 
० त अं 
9 पास हो, या उतनी ही योग्यता की दूसरी कोई परीत्ता > 
उत्तीण हो या उत्तनी योग्यता हो। विना यहाँ से 
स्थीकृति प्राप्त किये कोई कदापि न आवे । यद्दॉ से | 
स्थीकृति पत्र मिलने पर ही आवें । जो प्रशिक्षणार्थी 
इसमें सम्मिलित होना चाहे वे पत्र व्यवहार करें । 
१--निःशुल्क भोजन, २--निःमशुल्क आवास चथा 
$ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें इतनी ही सुविधायें आश्रम $ 
है को ओर से मिलेंगी । 


संकीतन भवन, | विनीत 
प्रतिष्ठानपुर कूसी (प्रयाग) प्रशुदत्त ब्रक्मचारी १ 
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उन्होंने नोकरों स सामान बाधन को वहा-प्तत्र सामान 
छुकडो म लद गया । सन्त की दा हुई बढ़ घरा भी सामानी पे 
साथ वॉथकर रख ढा गयी । जिन बडे डेगचो म चावल बनता 
था, उन्हे मॉनकर गाडी मे रपने लगे । उनके नीचे जला हुआ 
भात जमा हुआ था, उसे खुरचकर नीचे रस दिया गया । उसी 
समय एक पागल-सा पुरुप आया और बोला--“सेठजी । भूशय 
लगी हे, कुळ साने को दो 1” 
सेठ ने कहा--अरे, वाया आप तो बहुत देर से आये अब 
तो सप सामान बेंध गया ।” 
पागल से पुरुष ने कहा-- 'कुछ भी दे दो ।” 
सेठ ने सामने पात्रों में से खुरचा हुआ जल हए चावलो रा 
डेर देखा । उसी मे से थोड़ा भात उठाकर उस पुरुप के हाथ पर 
रस दिया। उसने उसमे से चार चावल मुख में डाल लिये। 
चायल सुस मे डालकर वह पुरुष चला गया । सेठजी ने आश्चर्य 
के साथ देखा, सामान मे पेंची वह घटी अपने आप बज रही थी, 
अब भक्त को चेत हुआ अरे, ये ही सिद्ध पुरुष थे। वह उनके 
पेर पकडने दोडा, थोडी देर तो वे जाते हुए दिखायी दिये फिर 
अन्वधान हो गये । 
सेठ ने कहा -“सिद्ध पुरुप फे दर्शन तो हुए वह भी पृष्ठ 
भाग के, किन्तु चरणस्पश का सोभाग्य नहीं हुआ । चलो इतना 
ही मेरा सांभाग्य था ।? 
बात यह है, कि सिद्ध पुरप किस समय किस वेष में कब आ 


ककी ~ 
रस 


(२) 


चाय इसका काई निश्चय तो है नहीं। ये सभी रूपों में आ सकते 
7 । थत प्रागामान मे प्रेमभाव रसने के लिये शाख फी 
याता ह । 
एमा प्रसिद्धि हे, वि महाराष्ट्र में जहाँ श्रीज्ञानेश्वर महाराज 
की समारि ₹ उस 'घालन्दी क्षेत्र मे मधुर्री देने से दिन मे एक 
पार कभा न कभी जिसी भी पेप मे दत्तात्रय महाराज वरँ मधुफरी 
लेने आ जाते हैं । श्चत, उस क्षेत्र मधुकरी का पडा माहात्म्य 
हे । यदि आप मे सामभ्य है तो वहाँ मधुकरी दो, मही तो वहाँ 
फी मधुकरी लो । मधुकरी के यहाँ कई क्षेत्र हैं, हमारे एक परमः 
भक घम्पई फे गगाशकर भाई ब्यासी हैं, वे भी वहाँ सदा 
मधुकरा दिलाते रहते हें। में भी एफ चार उस पुण्य क्षेञ मे गया 
था, तय तक मैं यहाँ क! मधुकरी की महिमा नहीं जानता था। 
माधुकरी उसे कहते हें जेसे भोरा एक ही फूल से रस पान नहीं 
करता । अनेक फूलों से थोडा-थोडा रस लेता हे, जिससे किसी 
को विशेष काट न हो । जो सत म्गधुकरी वृत्ति पर निर्वाह करते 
हैं, वे घर घर से एक रोटी या आधी रोटी मॉगकर १०-२० घरो 
से लेकर पेट भरते हैं ) केमो मे जो मघुकरी दी जाती हे उसमे 
एक या दो रोटी पर थोडा भात और दाल रसकर भोली मे डाल 
देते हैं । ऐसे ही २४ चेव्रों से मधुकरी लाकर साधु लोग काम 
चलाते हैं । 
एक भक्त सेठ थे । उन्होंने सोचा आज में दिन भर मधुकरी 
देता रहूँगा ओर जो भी मधुकरी लेने आयेगा सभी के पेर छूऊँगा, 
“न जाने दत्ताग्रेयनी रिस बेप मे मधुकरी लेने च्या जाये ।” इसलिये 
घें स्वय मधुकरी बॉटने लगा आर जो भी मधुकरी लेने आता 
सभी के पेर छूता । यहा मधुकरी का माहात्म्य हे अत, साधु ही 
नदी गृहस्थ भी मधुकरी लेने बहुत वडी सरया मे आते हैं । बह 


( २) 


सेठ कोढी, रोगी, मगता, मिसारी, गृहस्थी जो भी मॉगने आता 
सभी को मधुफरी देता और उसके पैर छूता जाता था । उसी भीड 
से उनका रसोया भी सघुकरी मॉगने आया । सेठ ने सोचा-- 
“अरे, यह तो मेरा रसोया नोकर ही हे इसके क्या पेर छूडे ।7 
यह सोचकर उसके पेर उन्होने नहीं छूए । स्सोया मधुकरी लेकर 
चला गया । 

पीछे उन्हे स्मरण आया--“अरे, स्सोये को तो में बम्पई 
ही छोड आया था, वह यहाँ कहाँ से आगग्रा। हो न हो इसी 
रूप मे भगवान्‌ दत्तानेय आये हो। यह ज्ञिवर घे गये थे उधर 
दोडा, किन्तु तव तक वे अन्तर्धान हो गये थे । 

यह कथा सुभे गुजरात के सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री डोगरेजी 
ने सुनायी थी । इस कथा का सार इतना ही सममना चाहिये कि- 


तुलसी जग मे 'आइके मिलियों सवसे धाय । 
ना जानें विहि वेय में नारायण मिल जाय ॥। 


भोजन तो जिसके पेट हे, उसे ही चाहिये । कुछ लोग कहते 
हें--हट्टा कट्टा भिसारिया को देने से क्या लाभ? ऐसे तो सभी 
लोग मॉगने लगेंगे । सघ मगता चन जायेंगे, घेकारी बढेगी । 

हमारा कहना है-- रे, भाइ ' आदमी तभी मॉगता हे, जब 
विवश हो जाता है, नहीं सगता वनकर अपमानित कोन होना 
चाहेगा । हॉ, कुद लोगों का भोस मॉगना व्यवसाय श्रपश्य हो 
जाता हूँ, ये मॉग-मॉगकर बहुत-सा द्रव्य ण्क्ञित कर लेते हैं । 
प्रत, श्वाप किसी को नकद द्रव्य भले ही मत टा । अन्न देने मे 
क्या हानि, उन्हें बठाऊर भोजन वरा दो । कोई भी होगा, भोजन 
तो कही से करेगा ही । इसीलिये शाखं मे अन दान की इतनी 
भारी प्रशसा ह. । 


(४) 


संसार मे गो दान, भूमिदान और कन्यादान ये महादान 
बताये गये हैं, इन दानो के दाता गृहीता दोनों ही पुण्य के भागी 
होते हैं, किन्तु इन सभी दाना से श्रेष्ठ है अन्न दान । अन्न दान 
से बढ़कर टान न है न हुआ ओर न होगा । 


अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति । 
पुण्यं यशस्यमायुष्यं वलपुप्टि विवद्ध नम्‌ ॥ 
छप्पय 
अन्न मोहि ही आन अन मे लोक सकल हे । 
अब बिना सब जीव क्ष धार्ते दुखी विकल हैं ॥ 
अन्न दान जे करें, दार सुत घन यश पर्वे। 
अब ममतं देहि पुन्य लोकनि में जावे॥ 
अच पिद्वियय बह्ममय, अन्न उपासन जे करत। 
अन दान परमाव तें, भवसागर सहजहिँ तरत ॥ 


संस्मरण 
[४} 
विद्यार्थी 


विद्यानाम कुरूपरूपमधिकं प्रच्छन्नमस्त्ड्नम्‌ । 
विद्यासाधुजन प्रिया शुचिकरी विद्यागुरूणां गुरुः ।। 
विधावन्धुजनात्िंनाशनकरी विद्या परं देवता । 
विद्या पोग्ययशः कुलोन्नतिकरी विद्याविहीनः पशु ॥# 


(गरुड पु० ११० भ्र० ११४ इलोक ) 
छ्प्प्य 
विद्या आपे होहि रूप ताही. को मनहर। 
विधा जापे होहि वित्त ताही को सुखकर ॥ 
विद्याते ही भोग, कीर्ति, यश, धन सब "भावे! 
विद्यावान कुलीन श्रेष्ठ उन्नत फहलापें। 
विद्याधन चिनि संप्र्मो। तिनि यश यावें रुद्र बछु। 
विद्या ते. जे हीन ते, सीय पूँछ बिनु द्विपद पशु ॥ 


क विद्या कुरूप को मी अधिक रूपवानु करने वाली है, विद्या छिपा 
हप्र भ्रस्तर्धन हे । बिद्या साघुजतो की प्रिमा है, चहं पवित्र करने वाली 
तया गुरुप्रो को भी गुष है । विद्या बन्धु दान्धचो के दु खो को नाश करने 
बाली है, विद्या परम देमता हे। विद्या भोग्य पदार्थ, मश तथा कुल की 
उन्नति करने वाली है, जो मनुष्य विद्या से विहीन है, वह पशु के 
सदृश है। 


( ६) 


हमारे यहाँ सनातन वणोकश्रम आये धर्म में जिसके द्वारा 
संसार सागर से मुक्त हो सके उसका नाम विद्या हैँ । विद्वान पुरुष 
ही यह जान सकता है, कि कौन-सा कार्य करना चाहिये कौन-सा 
कार्य नह करना चाहिये । कर्तव्याकतंव्य के निर्णय फे लिये 
शास्त्रीय ज्ञान परमावश्यक है। हमारे यद्दॉ अटारह विषयों के 
मन्थो को शास्त्र की संज्ञा दी है. । इसीलिये पुराणकारों ने स्थान- 
स्थान पर श्रष्टादशा विद्या का उल्लेख किया है। थे 'प्रठारह ये 
हैं। १-शिक्ञा, २-फल्प, ३-व्याकरण्‌, ४-निरुक्त ५-ज्योतिप, 
और ६-छन्द ये वेद के अंगभूत ६ शाख, १-ऋग्वेद, २-यजुर्वेद, 
३-सामवेद्‌, और ४-अथर्व वेद ये चार घेद, १~्रायुर्वेद्‌, २- 
धनुर्व्वेद, ३-गान्धर्व वेद और ४-अर्थशास्त्र ये चार उपबेद तथा 
९-मीमांसा, २-न्याय, ३-धर्मेशास्त्र, और ४-इतिहास पुराण ये 
सव मिलाकर १८ हुए 1 शेप सभी इन्दीं अठारहों फे अन्तर्गत आ 
जाते हे le 

पहिले जो इन शठारदों के ज्ञाता होते थे वे आचाय या शुरु 
कहलाते थे। वे घड़े त्यागी, सदाचारी, सत्य परायण, कमेकांडी 
तथा स्वधमं निरत ब्राह्मण हुआ करते थे। उनकी धारणा शक्ति 
ऐसी अद्भुत होती थी, कि वे परम्परागत विद्या को श्रवण करते 
ही धारण कर लेते थे । यह धारणा शक्ति उनमें उनके 'अदूभुत 
त्याग, वैराग्य, सदाचार, स्वाध्याय वथा तप के प्रभाव से स्वतः ही 





१६ अद्धानि वेदाश्चत्वारो मीमांमा न्याय विस्तर; । 

घम शास्त्र पुराणा च विद्या ह्योताश्‍चतुद्द' रा ॥1 

ग्रायुव्वेदों घनुब्द दो गान्यव्वंश्‍चेति ते श्रयः 1 

श्रये शास्त्र चतुर्थश्च विद्या हृष्टादशाव ताः ॥ 
(विष्णु पुराणे) 


(७) 


आ जाती थी । चे एकान्त अरण्य मे बास करते थे । वे शासतो का 
अध्ययन निप्फामभाय से, अपना धर्म समकफर कर्तव्य वुद्धि से 
किया करते थे। वे अन्नजनित दोप से पचने की सदा चेष्टा करत 
थे। शिलोञ्छवृत्ति से, अयाचित्तवृत्ति से अथया शिष्यो द्वारा 
लागी हुई भिक्षा से निर्याह करत थे । थे इतने प्रज्ञावान्‌ होते थे, 
कि उन्हे स्मरण रखने को, विषयो को लिसना नही पडता था, 
सव सुनकर ही धारण कर लेते थे, इसीलिये वेदी को श्रुति कहते 
हें । वे वेद वेदागो को परम्परा से सुनकर हो स्मरण कर लेते थे 
ऐसे उप्नचाये प्राय; गुड्स्थ होते थे । ग्रहस्थ हुए रिना पत्र स्नेह का 
अनुभव नहीं हो सकता । घे अपने पुत्रों के समान हो अपने 
शियो को-परपुत्रों को-प्यार करते थे । घे करिसी के अधीन नही 
होते थे, किसी के आर्थिक दबाय मे आकर कभी कोई अनुचित 
कार्य नहीँ करते थे । मनुष्य जब निरन्तर अ्रथ के विषय में दूसरों 
के आश्रित रहता है, तो उसे दाता की उचित अनुचित समी बातो 
को मानना पडता हे। स्वार्थ व्यक्ति को अन्धा घना देता ह्‌। 
आचार्यगण न तो किसी से याचना करते थे, ओर न किसी के 
आश्रय मे रहते थे, भगयान्‌ के भरोसे पर रहकर पूरे कुल का 
भरण पोपण करते थे। ये आचारय या शुरू तथा उनकी पत्नी 
गुस्मानी अपने पुत्रों मे तथा पढने आये दूसरे विद्यार्थियों मे 
अरखुसाज भी भेदभार नहीं मानते थे। चे जिद्यार्थी सद्गृहस्थ 
द्वितातियों के घरो में सिक्ता के लिये जाते थे। गृहस्थी भोजन 

वनाकर-यलियेश्‍वदेब करके-जिद्यार्थियो की प्रतीचा से चेठे रहत 

थे। माताये बार यार द्वार पर आकर देखती आन अभी जिद्यार्था 

भिन्ना के लिये नही आये । तभी विद्याथी आकर क्टने--'भयति 

भिक्षा देहि? माताओं का हृदय--उन भोले वच्चो को देसकर भर 

आता था, अपने बच्चो की याद आ जाती । हमारे बच्चे भी ऐसे 
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ही किसी के घर मे भिक्षा मॉगने को गये होगे । ये भी किसी के 
द्वार पर भोली लिये सडे होंगे । उन विद्यार्थी अह्मचारियो की 
भोलियो मे मित्ता देते समय मातायें अनुभव करती, मानों हम 
अपने ही बच्चो को भिक्षा दे रही हैं । समता का कितना ऊँचा 
आदर्श था, इस भिक्षा प्रणाली मे । 
वहुत से ब्रह्मचारी भित्ता लाने मे प्रमाद करते । भिक्षा न लाना 
यह है तो विद्यार्थी धर्म-छात्र सदाचार-के विरुद्ध । फिर भी शुरू 
तथा गुरुपत्नी उन्हे भिक्षा न लाने पर स्पयं बनाकर सिलाते | राम 
राज्याभिपेक के समय ऐसे ही छात्रो को उद्देश्य करके मॉ कौशल्या 
ने कहा था—“वे कठ शासा वाले घ्रह्मचारी स्वादुभोजन तो चाहते 
हैं, किन्तु भिक्षा करने में आलस्य करते है, उन सबको विपुल 
मात्रा मे सुवण सुद्रायें दे दो 1” 
इससे प्रतीत होता है, राजे-महाराजे, धनी-मानी सभी सद्‌- 

गृहस्थ ब्रह्मचारी विद्यार्थियों का तथा विद्यादान करने वाले 
आचार्यों का बहुत ध्यान रखते थे । स्थान-स्थान पर ऐसे बहुत से 
आश्रम तथा गुरुकुल होते थे जिस आचार्य की जैसी सामर्थ्य 
होती थी, उतने ही ब्रह्मचारी वह रस लेता था। किसरी-मिसी 
श्राचार्य के यहाँ तो १०-१० सहस्र विद्या प्राप्त करने वाले छान तथा 
तपस्त्री रहते थे । चे उन सवके भोजनादि का सव प्रवन्ध करते । 
जो १० सह विद्यार्थी ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों के भोजनादि का 
प्रयन्ध करे वही कुलपति कटलाता था । उस समय फे कुलपतियो 
से वाल्मीकि, भरद्वाज, दुर्वासा, कण्य आदि अनेको कुलपतियों 
का नाम इतिहास पुराणों में आता हे | उन गुरुडुला का जच 
यृत्तान्त पढ़ते हैं, तो हृदय मे एक प्रकार की हूक उठती है । अद्दा । 
बैसे वे स्पन्डन्द, म्यतन्य गुरुकुल आश्रम मे रहे होगे । बड़े-बड़े 
राजा राजपुत यश हाथ जोड़े विनयावनत गडे रहते थे । अग्नि 


( €) 


फे सदृश जाज्वल्यमान तपःपूत महान्‌ तेजस्थी कुलपति जच 
दर्शनार्थ सडे हुए सहस्रो राजा, राजपुय, श्रेष्ठि तया तपस्वियो फे 
सम्मुख अग्निदोत करके निकलते होंगे तय सहस्रं श्रद्धाखलियॉ 
उनके चरणारतिन्दो मे समर्पित होतो होगी । 

चे आश्रम क्या होते होंगे, अरण्यो फे छोटे मोटे राज्य 
ही होते थे । लाखो गौण जिनसे स्पन्छन्द घूम रही हैं, रिपत्ति 
मे फॅसी राजमहिपियॉ, राज्य भ्रप्ट राजागण जहाँ आश्रय पाते 
थे। निन भरत के नाम से इस देश फा नाम भारतपर्प पडा उन 
दुष्यन्तात्मत महाराज भरत का लालन पालन कुलपति महर्षि 
कण्व के ही आश्रम में हुआ । भगयान रामचन्द्रजी फे तनय लव- 
कुश का जन्म तथा उना लालन पालन कुलपति महपि वाल्मीकिं 
क ही आश्रम मे हुआ । राज्य से निर्जासिता भगवती सीता को 
आश्रय देकर भगयान्‌ वाल्मीकि ने केसा साहस का कार्य किया । 

उत्त समय के कुलपति, राजाओं तफ को तुन्छ समझते थे 
ओर राजाश्रो को नतमस्तक होकर उनकी समस्त आज्ञा का 
पालन करना पडता था । फोशल देश एक महान राज्य था। उसके 
राता घूवसन्थि फा दा रानियां थी । बडी रानी मनोरमा के पुत्र 
का नाम सुदर्शन और छोटी रानी लीलावती के पुत्र का नाम 
शात्रुजित्त था । राजा घु वसन्धि अकाल में ही काल कवलित हुए । 
दोनों राजकुमारी फे नाना अपने अपने दोहित्र को राजगद्दी पर 
विठाना चाहते थे ।। शख्भपेरपुर के दस्यु निपाढराज उन्हे लूटने 
श्रा पहुँचे । दोनो राजाओं मे घोर युद्ध हुआ | शमुजित्‌ फे नाना 
युघात्तित्‌ का पलडा भारी पड गया । बडा रानी मनोरमा के पिता 
सुदर्शन के नाना युधाजित्‌ युद्ध मे मारे गये। तब महारानी 
मनोरमा अपने अनाथ पुत्र को चुपके से लेकर महामन्त्री विदल 
के साथ एक रथ पर चढकर चोरी से भाग निकली । क्योकि 


( १० ) 


युधाजित्‌ अपने दौहिन्न शत्रुजित्‌ के राज्य को निप्कंटक बनाने के 
लिये सुदशन की हत्या करने वाला था । दूसरे राज्य तो युधाजित्‌ 
के भय से मनोरमा को शरण दे नहीं सकते थे। बह अपने पुर 
को लेकर मन्त्री सहित कुलपति भगवान्‌ भरद्वाज की शरण मे 
मे आयी । विपत्तियो पर विपत्तियों उस रानी पर आ रही थीं। 
पति मर गया, पिता रण मे मारा गया, राज्य पाट छिन गया, 
शत्रु उसके पुत्र को भी मार डालना चाहते थे, किसी प्रकार रथ 
पर चढकर पुत्र को लेकर चोरी छिपे भगकर गंगातट पर आइ 
तो, वहाँ के निपाद दस्‍्युओ ने उनका सर्वस्व छीन लिया रथ भी 
छीन लिया । किसी प्रकार गंगापार करके वह चित्रकूट फे समीप 
स्थित कुलपति भगवान्‌ भरद्वाज के आश्रम पर आई । ऋषि ने 
उसे आश्रय दिया, उसको निर्भय किया । जघ युधाजित्‌ ने यह 
यह समाचार सुना कि मनोरमा अपने पुत्र को लेकर भरद्वाज जी 
के आश्रम में ठहरी हे, तो वह सेना लेकर आश्रम मे आ धमका 
आर कुलपति से कइा--“मुनिउर ! देखिये, आप राजायो के 
बीच मे न पड़े पियो को राजनीति से दूर ही रहना चाहिये । 
मैं मनोरमा तथा सुदर्शन को छोड नहीं सकता । आप प्रसन्नता 
से इन्हे अपने आश्रम सन निकालेंगे तो में इन्हे चलपूर्वफ ले 
जाझँगा ।? 
राजा के ऐसे गरे पूण बचन सुनफर कुलपति हँस पड़े | और 
घोले - “राजन्‌ ! ऐसा ही साहस पूर्वकाल मे राजा निश्बामित 
ने वमिष्ड जो को गोले जाने को किया श्रा | बट कथा तो तुम्हे 
स्मरण ही होगी । तुममे यदि शक्ति हो, साटस हो तो वह भी कर 
फे देस लो 1? 
कुनपति का ऐसा निर्भाक उत्तर सुनकर राजा भयभीत हो 
गया । उसने अपने द्ध मन्यी से सम्मति की । मन्त्री ने कद्दा-- 
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“महाराज | वरं के छत्ते मे हाथ मत डालो । इन महर्पियों से पार 
पाना श्वत्यम्त कठिन है । आप अपना भला चाहते दो, त्तो चुप 
चाप लोट चलिये |” यह सुनकर राजा रक्त का धूट पीकर 
अपना-सा मुह लेकर जसे आया था पेसे ही चुपचाप लाट गया । 
महापे मे माता पुर तथा मन्त्री को ्ाश्चय दिया आर अन्त से 
देपी जी की कृपा से उसे राजा भी यना दिया । ऐसी होती थो, 
उन दिनो के छुलपतियों की सामश्य घडे-पडे राजे-मताराजे उनकी 
कृपा के लिय लालायित रहते थे । 

ग्रूर फाल यी विडम्यना फे पारण ये शुरुकुल नष्ट होने 
लगे । उनका स्थान 'टोल' पाठशाला तथा विद्यालयों ने ले लिया। 
घमात्मा पुरुष घेतनिफ पडित रण देते थे निद्यालय खोल देते थे, 
उनमे बेतनिक उपाध्यायगण वेदवेदाङ्च पदाते थे, विद्यार्थो लोग 
उनमे पढते भित्ता वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे। कालान्तर 
मे लोग भित्ता देने मे भी सकोच करने लगे, विदार्थियो यो अन्न 
का कप्ट होने लगा, तो धर्मात्मा धनी मानी पुरुपो ने अन्नत्तेम 
खोल दिये । अन्नचेों मे भोजन कर आशयो, विद्यालयों मै पढ 
आओ । इस प्रकार पुराने अवतनिक त्यागी त्रिरागी निरपेक्ष 
चायाँ का मी अभाव हो गया श्योर मिक्षा पृत्ति भी बन्द हो 
गयी । नहुत से तिदार्थियो ने १२, २४, ३६ अथवा ४८ वर्षों तक 
के लिये गुरुकुला मे जाना अन्द कर दिया । से घर पर ही रहते, 
विद्यालयों मे या टोलो मे जाकर पढ आते, जो धनी मानी समथ 
होत वे अपने बच्चा को पढाने को येतनिक 'अध्यापक भी रग्त 
लेते । पहिले वेतन लेकर पढाना महान पाप माना जाता था, 
किन्छु राजा द्रुपद ये अपमान से अभिमृत हुए महर्षि द्रोणाय 
ने यह प्रथा चला दी | राजा फे घर पर वननिक रूप मे पदाने 
वाले उपाध्याय सर्वप्रथम द्रोणाचार्य धी छुए। फिरतो ५ 
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वह चाहे अन्न वस्न, वाहन गौ, किसी भी रूप में क्यों न लिया 
जाय-लेने की प्रथा ही चल गयी । फिर भी उपाध्यायो को कुलीन 
वेद ब्राह्मण बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। पाठक 
तथा उपाध्यायो का बे वैदिक माह्मण समाज में विशेष आदर नहीं 
देते थे किन्तु करें क्या विद्या का तो प्रचार करना ही है । निस्थाथे 
आचारय कोइ निर्माण तो किये ही नही जा सकते थे । वेदवेदाद्वो 
का पढ़ना द्विजातियों के लिये परमावश्यक था, अतः अरण्यो में 
नही ग्रामो तथा नगरो मे पाठक उपाध्यायों बाले सदस्रो लक्षों 
टोल खुल गये । राज्यों की सहायता से विश्‍वयिद्यालय बन गये । 
जिनमे सहस्रो विद्यार्थियो के रहने, भोजन, वस्र, चिकित्सा का 
प्रवन्ध था । बौद्ध राजाओं ने इन विश्वजिद्यालयो पर अरबो, 
ग्परबी का द्रव्य व्यय किया | नालन्दा राजगृह के वौद्ध कालीन 
ऐसे ही विश्वविद्यालय थे । जिनमें चीन, जापानादि के देशी 
विदेशी लाखो छात्र शिक्षा पाते थे । 
यौद्धों के पश्चात्‌ यबनों का इस देश पर आधिपत्य हुआ। 
उन्होंने याचना भाषा का यावनी संस्कृति का इस देश मे प्रचार- 
प्रसार करना चाहा। 'म्योकि राज्यसत्ता उनके अधीन थी, संस्कृति 
का विशेष सम्वन्ध भाषा से ही है । तब तक यहाँ के ब्राह्मण 
राजाओं की नौकरी करना पाप समझने थे, उसे ““्वृत्तिनीच सेव- 
नम्‌” कहकर हेयदृष्टि से देखते थे । अतः यावनी भाषा वा यवनी 
सस्ति का वर्णाश्रम धामियो मे विशेष प्रचार-प्रसार न हो सका । 
हॉ जिस जाति के लोग राजाश्रय में रहकर राज काज करते थे) 
राज्यश्चत्यता जिनकी परम्परागत वृत्ति थी, वसे कायस्थ तथा "यन्य 
संकर वर्णी लोगों ने-तथा कुळ अर्थ लोलुप-संसारी सुसेन्छु 
ब्राह्मणों ने भी यायनी भाषा अपना ली। वे यावनी भाषा के 
विद्वान होने पर राज्य के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित पदो पर पदासीन होने 
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लगे | फिर भी संस्कृत विद्यालयों या टोलों कान महत्त्व ही फस 
हुआ ओर न उनकी संख्या ही कम हुडइ । अपितु उनकी संख्या 
मे बुद्धि ही हुई । बहुत से यवन शासक भी संस्कृत के चड़े-चद्े 
भारी घुरधर विद्वान हो गये हे । उस समय काशी, कांची, 
कन्नौज, कश्मीर तथा नदिया ये सुप्रसिद्ध विद्यापीठ थे । 

पूर्व से नदिया, पश्चिम से कान्यकुब्ज, उत्तर मे कश्मीर, दक्षिश 
से कांची और सचके मध्य मे सवश्रष्ठ काशी ये विद्या के प्रधान 
चेत्र थे। कोई कवि काव्य लिसता तो उसे इन पॉचो पीठी 
के पंडिता से मान्यता प्राम करानी पड़ती थी। बिना इनरी 
मान्यता प्राप्त प्रन्या की कोई भी प्रतिलिपि नहाँ करता था । उस 
दिनों आज की भाँति मुद्रणालय तो थे नही । सभी लोग 
सम्मानित ग्रन्थो की प्रतिलिपियॉ करके ही उनसे निवोह करते 
थे। मुसलमानी शासन काल तझु यह क्रम अनवरत रूप सें 
चलता रहा । हॉ, राजकाजी पुरुप तो फारसी आदि यावनी 
मापाओ को अवश्य पढ़ते थे, शेष सवसाधारण जनता इनसे 
अनभिज्ञ ही वनी रही । ओँंगरेजो के आने के पूर्व तक अकेले 
यंग देश से ऐसी ५ लास पाठशालायें थी । 

अँगरेजो के शासन आने पर यह प्रश्‍न हुआ कि शिक्षा का 
साध्यम क्या रखा जाय । सबको सम्मति यही थी, कि सदा से 
जो संस्कृत माध्यम चला ओ रहा है, वही शिक्षा का माध्यम रसा 
जाय । किन्तु लोगो ने कहा--“सस्कृत दुरूह भाषा है, हिन्दी फो 
राज्य भाषा बनाया जाय 1” जब अँगरेजो की राजधानी कलकत्ता 
थी, इस्टइडिया कम्पनी का राज्य था, तव कुछ दिन हिन्दी ही 
इस देश की राजभाषा सानी गयी । जो भी आंगल देश से यहाँ 
अधिकारी आते थे, उनके लिये हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य था । 


( १४ ) 


भारतीय सेवा आयोग (इन्डियन सिसिल सर्विस) का जो भी 
सदस्य यहा मदरास, कलकत्ता, बबई किसी भी बदरगांह पर 
उतरता, वह लागा से हिन्दी मे ही वात करता । पिदेशो मे ऐसी 
मान्यता था, फि समूचे भारत की एक मात्र भाषा हिन्दी हे । 
उनकी यह धारणा निराधार भी नही थी। इस देश के सन्तो ने 
बहुत पहिले ही सस्झत के स्थान पर हिन्दी को ही सम्पर्क भाषा 
के माध्यम से राष्ट्र भापा मान रथा था। उत्त समय हिन्दी, 
बगला, मराठी, पज्ञाया, पहाडी नपाला इनमें कोई भी अतर नहीं 
था । त्रज़भाषा को पूरे देश ने कजिता को भाषा ओर सव मिली- 
जुली को भाषा वाता मान रसा था। गद्य मे बहुत ही कम-नहीं 
के बरावर-अ्र थ लिसे जाते। सस्कृत या ब्रज भाषा में सभी ग्र थ 
पद्य में ही लिस्ने की प्रथा था । 
अम्र रेजा को राज्य निस्तार के साय ईसाइयत का भी प्रचार 
करना था । किन्तु वे मुसलमानों का भाँति मलषूवर धर्मान्तरित 
करने फे पक्ष मे नही थे । वे मीठा तिप देकर मारना चाटते थे । थे 
देख चुके थे, सखो वर्षो से उलषूवक-नाना अन्याय, अत्याचार 
पापाचार, छूट पाट अर वलातकार करने पर भी मुसलमान पूरे 
देश को मुसलमान नही उना सके । अतः वे चाहते थे भारतनर्ष 
की शिक्षा प्रणाली को बदल दिया जाय। सस्टृत से जब तक देश 
वासियों का लगा रहेगा, तर तक वे भारतीय धम सस्ट्रति से 
चिपफे हो रहेगे। तय तक इगलेड आदि पश्चिमीय देशों मे 
वर्तमान समय की पाःरबात्य इसाई सस्ट्रनि प्रधान विश्व विद्यालयी 
इंगलिश पद्धति घाली शिक्षा प्रणाली का वरीं के पिचालयो मे 
प्रचार हो चुका था । व” प्रणाली शुद्ध पाश्चात्य ढग की धर्मे हीन 
भारतीय परम्परा के विरुद्ध थी । एक लाडे सेकाले नामक ऑँगरेज 
ने उसे ही भारत मे प्रचारित करने का आग्रह क्रिया । उसका 


ही 
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कहना था इस शिक्षा से हिन्दू छात्र तत्काल इसाई तोन बन 
जायेंगे, झिन्तु थे हिन्दु भी नहीं रह जायेंगे । घर्म संस्कृति हीन 
नाम मात्र के हिन्दु संस्कार मे पाश्चात्य ढेंग के इसाई हो जायेंगे । 
उसका सपना सत्य हुआ। हमारे देश की इस शिक्षा प्रणाली ने 
हमारी परम्परागत संस्कृति का सत्यानाश कर दिया, हसमे से 
घार्मिक आस्या हटा दी । हुम अपने धर्मे को, अपने पूर्वजों को, 
अपनी संस्कृति को हेय समभाने लगे। इस शिक्षा प्रणाली ने 
हमारी सस्कृति की चीच ही हिला दी, जिसे दस्युधर्मों आततायी, 
यवन नाना अत्याचार करके भी हिला नहीं सके थे । 

शिक्षा का माध्यम अँगरेजी निश्चित हो जाने पर सभी विषयों 
को अँगरेजी मे पढ़ाये जाने का आभ्रह होने पर यहाँ फे विश्व- 
विद्यालयों, महाविद्यालया तथा विद्यालयों और आरमिक 
विद्यालयों मे अँगरेजी शिक्षा आरंभ हुई । कहने के लिये संस्कृत 
को अरबी, फारसी को भॉति एक सामान्य विषय रखा गया। 
आरम्भ मे छूटी श्रेणी तक की आरमिक शिक्षा मात्‌ भाषा में दी 
जाती थी, फिर माध्यमिक परीक्षा देने के अनन्तर दो वर्ष की 
विशेष कत्षायें रसीं जाती थी, उनमे अँगरेजी सिसाकर छात्रों 
को आठयी श्रेणी मे सम्मिलित किया जाता था, फिर स्नातक 
तथा स्नातकोत्तर फचा तक की समस्त शिक्षा अँगरेजी ही में दी 
जाती थी। और देश के स्पतंत्र हो जाने पर भी यह क्रम प्रायः 


[4 [4 


अभी तक चालु है। यही नदीं अब स्वतत्र हो जाने पर चदुप 
कत्ता से ही अॅंगरेजी सिसायी जामे लगी है । 

हमारे बाल्यकाल मे श्रॅंगरेजी को बड़े घरो फे-सम्पन्न परियार 
के हो-लोग पढ़ते थे। अॅगरेजी सरकार का निश्चय था, < 
राज्यकाज 'अँगरेजी मे ही हुआ करे | जितने भी राप्य फे 


बड़े सम्मानित पद थे, उन सब पर श्रेंगरेल ही आसीन ०. 
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हमार समय में भारतिया के लिये उप संप्रहीता (डिप्टी फलेक्टर) 
ही सबसे बड़ा पद माना जाता था । पुलिस में भारतियों फे लिय 
उप निरीक्षक ( थानेदार ) सबसे बड़ा पर था। उस समय जा 
माध्यमिक कक्षा ( मिडिल ) उत्तीण कर लेता उसे 'अधिवक्ता 
( चकोल ) का प्रमाण पत्र मिल ज्ञाता । जिसने बी० ए० कर 
लिया, बह बहुत भारी आदमी माना जाता था | हमारे बाल्यकाल 
में मथुरा से किसी ने बी० ए० कर लिया । उनका नाम ही बी० ए० 
थावू पड़ गया । उस समय शिक्षालयों फे कुलपति, उप कुलपति, 
प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक सभी ऑगरेज ही होते थे। विश्व- 
विद्यालयों और महाविद्यालयों के विविध विपयो के प्राध्यापक भी 
अ्रगरेज ही होने थे । उन्हे राज्यकाज के लिये अँगरेजी को 'अँगरेजी 
जानकार लिपिकों ( क्लको ) की आवश्यकता होती थी, अतः 
आठवीं दशवीं कक्षा उत्तीर्ण पुरुषों को तुरन्त सरकारी नौकरी 
मिल जाती थी । बी० ए० पास को तो उप संग्रहीता ( डिप्टी 
कलेक्टरी ) निश्चित ही मिल जाती । कुछ एम० ७० उत्तीण हमारे 
काल मे न्यायाघीश-न्यायमूति (जज ) भी हुए । उनका पूरे देश 
से चडा नाम हुआ । 
राजा जिस भाषा को प्रश्रय देता है, बह राज्याश्रित भाषा 
सम्मानित मानी जाती है, जनता की दृष्टि मे उसका बडा आदर 
होता है। यवन शासन काल मे फारसी का बड़ा सम्मान था । 
फारसी फे विद्वान्‌ ही राज्य के ऊँचे पदो पर प्रतिष्ठित होते थे । 
जब फारसी जानने वाले अत्यधिक हो गये, और सबको सरकारी 
नौकरी मिलना असम्भव हो गया, तच फारसी पढ़े लिसे अन्य 
व्यवसायादि करने लगे । किसी फारसी पढ़े का तेल बेचते देस 
कर यह लोकोक्ति ही घन गयीं, “पढ़े फारसी बेचें तेल, यह देणो 
विधिना को खेल” इसी प्रकार जब अँगरेजी का अधिक प्रचार दो 


( १७ ) है 


गया तो वहुत से अगरेजी-सनातफो को भी नोकरी मिलना कठिन 
हो गया! फिर भौ अंगरेजी शिक्षित सस्सांननीय दी साना 
जाता था । 

'अँगरेजी राज्य भाषा होने पर सम्मानित समर्थ लोग अपने 
बच्चो को झँगरेजी की ही शिक्षा दिलाने लगे । जो आदर बशा- 
श्रमी सनातन आय धर्मावलम्बी शासको फे काल मे सस्कृत 
भाषा को था, वही आउर अच अऑगरेजी का होने लगा । सम्कृत 
अब केवल धर्म भाषा रद्द गयी । जिन ब्राह्मणी की आजीतिका 
ही पडिताई, पुरोहिती से चलती थी, अब घे ही विवाह कराने 
कथा बॉचने को संस्कृत पढ़ते थे! ब्राह्मणां के अतिरिक्त सभी 
लोग राज्य भाषा मे ही शिक्षा पाने लगे जञाह्वणो मे भी जो 
समध थे, थे भी अपने बच्चों को अंगरेजो ही पढ़ाने लगे । जिस 
ब्राह्मण के ६ बच्चे है। वह देखता है, उसके. भाई के लड़के 
अधिवक्ता ( वकील ) न्यायाधीश ( जज ) प्राध्यापक ( प्रोफेसर ) 
अभियंता अधिशायी ( इजिनियर ) आदि बनकर बड़े-बड़े वेतना 
वाले अधिकारी बन गये हे । वे एक-एक दिन मे १०-१०, २०-२०, 
५०-५० रुपये नित्य पाने लगे हैं। आर हमारे संस्कृत पढ़े बच्चे 
दिन भर पाठ-पूजा, कथा कहकर भी एक सीधा, पॉच आने पैसे 
ही ग्राप्र करते हें । सो भी दिन भर यजमान फे पीछे फिरना पड़ता 
है, उसकी हो मे हॉ मिलाना पड़ता है, तो असमर्थ होने पर भी- 
कहीं से ऋण लाकर-घर-द्वार भूमि बेचकर अपने लड़को को अँग- 
रेजी पढ़ाने लगे । अपने लड़को में जो रूपबान्‌ , अज्ञावान, चतुर, 
बुद्धिमान होते उन्हे जैसे भी होता वैसे 'भॅगरेजी पढ़ाते । जो देखने 
में भी कुरूप, संदघुद्धि सबसे गया बीता होता, उसे संस्कृत पाठ- 
शालाओ में पटक आते । क्षेत्रो मे मोगो, साओ आर जैसे चाहो 
सैसे संस्कृत पढ़ों घर से उन्हे प्रायः सहायता नहा मिलती थी । 

२ 
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हमारे पाल्यकाल मे पाठशालायें चार प्रकार की होती थी 1 
(१) एक तो जो धमोत्मा परोपकार वुद्धि चाले आचार्य होते, वे 
अपने घर पढने जो भी ब्राह्माण चालक "आता उसे निःशुल्क पढा 
देते । पे किसी के नीफर नहीं होते थे। प्रसमं विद्यार्थियों का 
किसी सेठ से-सद्गृहस्थ से सीधा वॅथवा देते । चहुत से विद्यार्थी 
घर-घर से भित्ता माँग लाते / इस प्रकार वे धर्मात्मा अध्यापक 
विद्यादान करते, विद्यार्थियों की भिक्षा का कहीं से प्रवन्ध करा देते, 
फिन्तु उनफी भिक्षा मे से स्वयं कुछ नहा लेते थे । 

दूसरा श्रेणी की ऐसी पाठशालायें होती थी, कि कोई सेठ 
साहूकार-धनी मानी व्यक्ति धार्मिक भाव से किसी पटित को वेत- 
निक अध्यापक रस देते। अध्यापक को नियमित बेतन देते | 
विद्यार्थी उनसे पढते। अन्न क्षेत्रों मे जाकर जहाँ बनी बनायी रसोई 
मिलती, वहाँ जाकर सा आते । जिन क्षेमो मे सूर सीधा मिलता 
वहाँ से नित्य सीधा लाकर सव अपनी-अपनी अलग अलग रसोई 
बनाते । एक एक पाठशाला में ३०-३०, ४०-४०, चूल्दे चढते । 
क्षेत्रों मे एक बार ही भोजन मिलता था, बनाने वाले भी सप एक 
ही चार बनाने थे । कोई भाग्यशाली विद्याथी ही दोनो घार भोजन 
पाता । नहीं तो सस्कृत के विद्यार्थी को एक ही घार भोजन मिल 
ज्ञाय, तो बडे भाग्य की चात हे । “एकाहारी सदा सुसी ।” 

तीसरी श्रेणी की वे पाठशालायें होती थी, जिन मे ४० ५० 
नियत यिद्याथियों को एक पार वना हुआ या सूखा अन्न मिलता । 
रहने को स्थान, पढने को तेल मिलता, किन्तु अध्यापक नहीं 1 
यहाँ रहो, खाओ ओर जहाँ इन्छा हो, जिस पडित से भी चाहो 
पढ आओ । कोई उनसे पूछता नहीं था, कहाँ पढते हो, क्या 
पढते हो। इन्हे पाठशाला न कहकर निःशुल्क छामावास ही 
कहना चाहिये [ कुछ चेतर सायंकालीन भी होते थे | जसे भगवान्‌ 
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का सद्र है, उसमे सायकाल को ५ सेर की पूडी भगवान्‌ को 
भोग लगीं । तो वे सउ पूडियॉ-चार चार पूडियॉ साग के सहित- 
विद्याथियों को बॉट दो जाती । उनसे सायफालीन व्यालू हो 
जाती । छुछ घर्मात्मा छोग चने भिगोकर उन्हे छोककर विदार्थियों 
म सायफाल को चॅटवाते, कुछ मुने हुए सूसे ही चने बॅटवाते । 
उन्हे लाकर यिद्यार्थी साकर पानी पीकर सो जाते । 

चोथी श्रेणी की वे पाठशाला हैं, जिनम पढाई, भोजन, पुस्तक, 
तेल आदि सभी प्रकार की व्यमस्था होता थी! अन्ये अच्छे 
बेततिक अध्यापक रसे जाते, उनके भोननो फी कहीं एक बार 
की कही टा पार झी व्यवस्था की जावी, ऊपर से विद्यार्थियों को 
कुछ आवश्यक कार्यों को नियमित द्रव्य भी दिया जाता। ये चारो 
प्रकार का पाठशालाये धनी मानी धमे प्रधान सेठ साहूकासे, राजा 
महाराजाओं तथा खमर्थ व्यक्तियों हारा घामिऊ भावना से की 
जाती । सरकार का इनमे तनिक सी हाथ नहीं होता था। उस 
समय तक आज की सोति धार्मिक भावना सर्वथा लुप्त नरी हुई 
थी । लोगो के हट्यो मे धर्म की भागना वनी हुई थी । सस्क्षत 
पढने वाले विद्यार्थी प्राय” निधन ब्राह्मण बालक ही होते थे। 
उनकी सहायता करने मे पुण्य होता हे, इसी भावना से थे पाठ 
शालाय अन्न क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र चलते धे] मेने इत चारो 
प्रकार का पाठशाला म रहकर अपना यिद्यार्णी जीतन चिताया हे । 
लगभग विभिन प्रकार की ६-७ पाठशाला का मुझे अनुभय हे । 

सस्झ्त पठने सस्कृत पाठशालाओं म प्राय ऐस ही निर्धन 
छात्र जाते हे जो रातकाय रिद्यालया म अर्थिक अभाग के कारश 
प्रतिष्ठ नहीं हो सफने । सस्कृत पढना हमारा धर्ष ₹-पप्ट सर्‌ 
कर-नपस्या करके नि स्मार्थ भाग से मे” वेदाङ्गी का अध्ययन 
करना माहा का कर्तव्य है, इस हृष्टि से सस्टत पढने वाले तो 
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पिरले ही कोई होते होगे । परलोक मे पुण्य लोकों की प्राप्ति 
हागी, इसस भूरर रहकर तपस्या करके माह्मण को कष्ट सहना 
चाहिय ।क' यह मापना प्रायः समाप्त हो गयी हो । 

घय सा आय" असमर्थता फे वारण सरत वा विद्यार्थी वना 
जाता ह । पर बाल निसे किसी काम का न“ सममते, अववा 
रिसा भा प्रसार गऊफीय जिद्यालया म उच्च शिक्षा नहीं दिला 
सफ्त । उन्हे सम्छत पाठशालाओं फे लिये छोड देते हँ ) उनमे 
भा कोइ कोई भाग्यशाली प्रज्ञायान निरता जाते हूँ ) भर्ग तो बहुत 
से पडफर पडिताई फरने लगते हें, बहुव से कहीं श्रध्यापक हो 
जाते हैं, बुद प्रतापान्‌ मरन पढफर तिसा की सहायता से या 
अपने पुरुषार्थ से 'प्राघुनिय उघ शिक्षा प्राप्त कर्के किसी उथ पद 
पर भी प्रतिष्ठिति हो जाते हैं । ऐसे इने गिने पी रहते हें । 

एफ तो ये जन्मजात निर्धन होने हैं, टूसर ये तेया पा कुधान्य 
साते हे, तीसरे उन सता सहायता के तिय दमगो का सुर्य 
ताफना पाता ही । चोय ये सता रान फे ट्राय फे लिये, निमत्रण 
पे लिप्रे उ सुर रहो हैं । इससे उनकी आराम सम्मान यी भागना 
तुन भाय शो जाणी है । वे बड़े लागा ये मम्सुग्प छानी तानफर 
सड़े नही हो सरो | उनमे स्त्य ही अपने '्ाप में हीन भावना 
होती । 

विन तिनो एम सूता (ति० पुनहराहग) फी पाठशाला मे 
पट्टा थे, सभी किसी मस्ट विशार्थी फो पागा गुत्त ने फाट 
ग्गागा था टस पा एक आरयाड़ी सेठ फी सेटासी पा रही गी 
“पयत एत यो पैसे हो ससे परा चाटिये। रात ना 





रि दा णाल शरीरोडक ह्ररामायमरर॥। 
कृपन बहू ब्रदातत्‌ गुगाइ था 
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विदार्थो को हो काटा है, कल किसी आदमी को काट लेगा ॥? 
इसका भाव यही हुआ कि विद्यार्थी की तो कोई वात नहीं । वह 
तो सर्वसाधारण लोगो से प्रथक है समाज के फिसो आदमी को 
न काटे । 
भ्राह्मण सदा से ही कप्ट सहकर निधन वनकर-तप करके- 
धर्म का प्रचार प्रसार करता आया है । ब्राह्मणो ने कभी धन का 
लोभ नही किया । ब्राह्मणो मे जो जितना ही असग्रही, त्यागी, 
अपरिम्रही होगा बह उतना ही श्रेष्ठ समभा जायगा। सर्वश्रेप्ठ 
त्राह्मण तो वही हे जो पक्षियों की मॉति कण-कण वीनकर उठर 
पूर्ति करें दूसरे समय को या दूसरे दिन को कुछ भी सग्रह 
करके न रपे । यही कारण हे कि आज ऐसे गये वीते समय 
मे मी चाहे असमर्थता के ही कारण सद्दी-निर्धन होने पर भी- 
ब्राह्मण वालक वेद चेदाङ्ग पढते हे और धर्म के नाम को किसी न 
किसी रूप मे बचाये हुये हैं। 
अब तो नित्य ही राजकीय अध्यापको की वेतन फे निमित्त 

को हुई हडतालो, धरनो, अनशनो आर घिरायो के कारण मम्कृत 
के अध्यापक भी इससे अतिभरत हुए हैं ओर घे भी चेतन के लिये 
भाँति भाँति से विरोध करने लगे हे, नहीं तो मेरे पराप्रशात में 
सस्कृत फे अध्यापक बडे ही सतोपी, सीधे सादे क्मड्रांडी धर्मा- 
चुरागी तथा छाजयत्सल होदे थे | वे यथालाभ मन्ठापी शादे य. 
भाग्यवश जो भी थोडा चहुत मिल जाता था, उसी से थ चरस 
निरीह फरते थे, यिद्यार्थियो की उन्हे चिन्ता रही थी. इन्धे 
लिये वे कुध न कुछ करते-कराते रहने 7! लि 
अध्यापको का कृपा प्रसाद प्राप्त झिया डे | द्र गानाणारो 
शिप्यपत्सल होते थे, उन चातो को म्र” «०-5 
भी हृदय भर आता है। उन दिनों ऋऋाएी के + 


सती 
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भावो मे आकाश पाताल का 'श्रनन्तर हो गया है.। पहिले पाठ- 
शालाओं को या तो त्यांगी विरागी तपस्वी संत महात्मा चलाते 
थ्रे। या धनीमानी धमौत्मा लोग चलाते भे । मैंने अनेकों ऐसे 
तपरिययों के दर्शन झिये हैं उनके संसर्ग में रहा हैँ, जो अयाचित 
वृत्ति से-भगवान्‌ के भरोसे पर-अथवा भिक्षा मॉग-मॉगकर वडी- 
बडी पाठशाला को चलाते थे अं पैर सेकडों विद्यार्थियों का 
निर्वाह करते थे । कालक्रम से अब शाने!-शनेः ऐसे लागो का हास 
हो रहा है । 
पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का जव प्रचार, होने लगा और 
पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा में पले लोग भारतीयता से दूर हाने लगे तो 
हमारे देश के नेताओ ने अनुभव किया कि यह शिक्षा हमारी 
संस्कृति के अनुरूप नही है तो उन्होंने इसका विरोध करना आरभ 
किया। इनमें राजा राममोहन राय, श्री केशवचन्द्र सेन देवर्पि 
अचनीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, 
महात्मा गान्धी, सहामनामालवीय आंदि-आदि मनस्यियो ने इस 
प्रणाली का विरोध किया, किन्तु इन लोगो की शिक्षा दीक्षा भी 
पाश्चात्य प्रणाली से हुई थो, अतः इनका विरोध कोई विशेष 
प्रभावशाली नहीं रहा । हॉ स्पामी दयानंद सरस्वती इस पाश्चात्य 
शिक्षा प्रणाली से सर्वथा रहित धे, वे प्राचीन पाठशाला प्रणाली 
से पदे थे । निर्भीक थे, प्रभावशाली तथा नेठृत्वगुण से सम्पन्न 
थे, उन्होने इस पाठ्य प्रणाली का डटफर विरोध किया और 


न 


प्राचीन पद्धति की रुस्कुल प्रणाली का समर्थन किया । उनके 
जीवन कॉल मे तो गुरुकुल प्रणाली का उतना प्रचार प्रसार नहा 
हुआ किन्तु उनके परलोक पधारने के पश्चात्‌ महात्मा मंशीराम 
(पीछे स्यामी श्रद्धानन्द) स्पामी दृशनानंद आदि महानुभावो ने 


गुरुकुल प्रणाली के प्रचार में सराहनीय प्रयत्न किये । महात्मा 


र 
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मशीलाल जी अपनी वकालत छीडकर अपने दोनों पुत्रों को 
लेकर हरिद्वार उस पार गगा तट पर--कागड़ी नाम के छोटे से 
ग में जा वेठे । वहों उन्होंने फस की मोपडियॉ बनाकर उसी 
गॉच के नाम से कागडा गुरुकुल की स्थापना की । सन्‌ १९२९ में 
में उसे देखने गया था। उस समय गुरुकुल ऋषि आश्रम सा 
प्रतात होता था । महात्मा मशीलाल जी के दर्शन मेंने एक फेस 
की कुटिया मे किये थे। घे उसी म रहते थे । उनके तेजस्वी सुस 
मडल, वेदिक धर्म के प्रचार की सी लगन ओर अनुपम त्याग 
वृत्ति को देखकर में अभानित हुआ । उस समय तक गुरुकुल 
की शिक्षा दीक्षा प्राचीन ढॅग से सस्कृत के माध्यम से दी जाती 
थी। थन्छे अच्छे सरकत के पडित अच्छे वेतन पर पढाने 
को रसे जाते थे, उन दिसा गुरुकुला की धूम मच गयी थी! 
फरु स्वावाद मे एक गुरकुल की स्थापना हुई, पीछे घह वृन्दा 
चन मे उठकर चला आया, जो अभी तफ वृन्दामन मे स्थित 
हँ । बुलदशहर के सिकदराबाढ म, पनाय तथा हरियाणा के कई 
नगरों में अनेक गुरुऊल आर्य समाजी अन्धुआ द्वारा स्थापित 
हुए उनके प्रत्युत्तर म सनातन धर्मियों ने ऋषिकुलो की स्थापना 
की । जहाँ जहा गुरुकुल यने वहाँ वहाँ ऋषिकुल भी खोले गये । 
वृन्दावन मे भी रगजी के बगाचे में एक झापिकुल सुला । हरिद्वार 
मे भी महामना मालवीय, प० दुगोदत्तजी पन्त आदि सनातनी 
नेताश्ो फे प्रयत्न से ऋषिकल की स्थापना हई नगर नगर तथा 
ग्रामा तक मे भी ऋषिकुल शुरुडुल धन गये । किन्तु सनातन 
चियो की अवर्मण्यता फे कारण झपिफुल तो प्राय सव एक- 
एक करके समाप्त ही हो गये । गुरकुलो की भी प्राचीन प्रणाली 
न चल सकी । जो शुर्कुल थ्राथिक सकट में थे पे या तो समाप्त 
हो गये 1 या सस्कृत पाठशालाओ के ढाचे में परिशित “हो गये । 


1 ० 
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भावो में आकाश पाताल का अनन्तर हो गया है । पहिले पाठ- 
शालाओं को या तो त्यागी विरागी तपस्वी संत महात्मा चलाते 
थे! या धनीमानी धर्मात्मा लोग चलाते थे । मैंने अनेको ऐसे 
तपस्पियों के दर्शन क्रिये है उनके संसर्ग में रहा हॅ, जो अयाचित 
वृत्ति से-भगयान के भरोसे पर-अथया भित्ता मॉर्ग-मॉगकर बड़ी- 
बड़ी पाठशालां को चलाते थे और सेकड़ी विद्यार्थियों का 
निर्वाह करते थे । कालक्रम से अब शनेः-शनेः ऐसे लागो का हास 
हो रहा है | 
पाञ्चात्य शिक्षा प्रणाली का जब प्रचार होने लगा और 
पाञ्चात्य शिक्षा दीक्षा में पले लोग भारतीयता से दूर हाने लगे तो 
हमारे देश के नेताओ ने अनुभव किया कि यह शिक्षा हमारी 
संस्कृति के अनुरूप नहीं है तो उन्होंने इसका विरोध करना आरंभ 
किया । इनमें राजा राममोहन राय, श्री केशचचन्द्र सेन देचर्पि 
अ्रवनीन्द्रनाय ठाकुर, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, 
महात्मा गान्धी, महामनामालवीय आदि-आदि मनस्वियो ने इस 
प्रणाली का विरोध किया, किन्तु इन लोगो की शिक्षा दीक्षा भी 
पाश्चात्य प्रणाली से हुई थो, अवः इनका विरोध कोई विशेष 
प्रभावशाली नहीं रहा । हॉ स्वामी दयानंद सरस्वती इस पाश्चात्य 
शिक्षा प्रणाली से सबंथा रहित थे, वे प्राचीन पाठशाला प्रणाली 
से पढ़े थ। निर्भर थे, प्रभावशाली वथा नेठत्वरुख से सम्पन्न 
थे, उन्दने इस प्रार्य प्रणाली का डटफर विरोध किया और 
प्राचीन पद्धति की गुरुकुल प्रणाली का समर्थन किया। उनके 
जीवन काल में तो गुरुकुन प्रणाली का उतना प्रचार प्रसार नहीं 
हुआ किन्तु उनके परलोक पधारने के पश्चात्‌ महात्मा मंशीराम 
(पोछे स्यामी श्रद्धानन्द) स्वामी दर्शनानंद आदि महानुभावो ने 
गुरुकुल प्रणाली के प्रचार में सराहनीय प्रयत्न किये । महात्मा 
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